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निम्न प्रकार की वाह्यह्पताय मिलतो हैं 


(१) मन्त्रों के चरणों में चरणों की संख्या विविध 


र्‌ पर गायत्रो में पादों की संख्या तीन होती है । ग्र 


के = 


-. पव मक न i 
रम्य न्या 4 ५.३ 
^N गला जानवरों से सुरक्षा Y Y i ULI eee असार 
š रोजगार xe 
cuc SN Y 5.5 — 
den oe LEX n ज्ञ देवमत्विज 
cr P tea e पुरोहितम्‌, यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
ilg वक्ष कवग f > . = 
2 T परिवारों की कूल संख्या = होतारं रत्नधातमम्‌ |! 
मन्ध में तीन पाद हैं । प्रत्येक पाद आठ अक्षरों से वना gat है | 


iq म T Uu Js 
TOT किये गये परिवारों = । कूल जनसंस्या = ume 
AT का उदाहरण — 


। 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ aksa जगत्यां जगत्‌ । 
udin तेन त्यक्त न भुखीया:, मागृधः कस्यस्वित्‌ धनद ।। 


| 
| आमार 
| शमि कांगड़ी का सामाजिक-ग्राथिक सवक्षणा, पर्थाः "d FAME छन्द में है। इसके चार पाद हैं i 

भ q g वन Ba = छे x p कै 
x भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गोष A n ` न विभाग WAS पाद में आराठ-श्राठ अक्षर हैं ग्रतः पादों की संख्या में विविधता Ë l 

उनका हादिक ग्राभार प्रकट AUREN EKEN लिए हम ` ६२) भत्त्रों के चरणों में अक्षर सं T विति 

ली २) मन्वा के चरणों में श्रक्षर संख्याश्रो को विविधता | 
akan में तीन पाद होते इतत तीन पादों में दो पाद आठ-प्राठ 


र के होते हैं धर एक पाद बारह अक्षरों का होता है 


मण्डल 2, QUII १०२, EAR । मन्त्र १ उष्णिक — 

र काणाशिशुपहीोनास्‌, हिन्वन ऋतस्य दीधितिम्‌ | 
ii 

taart परिप्रिया saq प्रधद्विता u 


An 
DU? 


Fat को चरण (क्राणादि और हिन्वनादि) आठ-प्राठ sasi के 
ताक्षरा चरणा विश्वादि वाला वारह श्रक्षरों का है। मन्त्र में कूल we 
~ i. -=~ s fi + S“ 

"६९-२८ हँ । मन्त्र उष्णिक्‌ छन्द में & ) । 


E 


र 
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मन्व के सव चरणा एक समान अक्षरों वाले agi है, इसलिये इसके पाठे 

e र, a IS uc m 

" अक्षर संख्या की विविधता है F 

वता - इन चरणां के क्रम में भो विविधता मिलती है । 

कक को ही ले कभी तो ये १२ अक्षरों वाता 

हे | कमा दूसरा aie कभी तीसरा । इस क्रम विविधता 

७ म म॑ प्राय: whats देखा जाता Ba यथा पुरस्तात्‌ 
उाष्णक्‌ । मध्य-उष्णिक और परस्तात्‌ उप्गिक । बह क्रम विविधता है । 

E द ११ "sr के होते Š | ये ११ अक्षरों 
ENT S ली ME NM ` 

है । सस्यात प्रत्यय के अनुसार ११ अक्षरों के 


न पर वेदों में ये केवल १२० ही पाये 
जाते क 
होता है 


= 
> 
U 
aL 
4) 
sp 
a 
OY 
3 
A 
zl 
3] 
^» 
< 
० 
4 
M 
उ 
उ 
E] 


मन्त्रां म य चरणा ग्रापस में मिले जुले हए होते Š । इसे मिश्च चरणता 
का नाम दिवा गया है । उदाहरशा-- ah ni 
हिरण्य गर्भ: =मतर्तताग्रे 

॥ 0 55 ) 5 ७0 | 
भुतस्य जात: पतिरेक श्रासीत ; 
SS)USSHisiess | 
सदाधार gaat nga माम्‌ | 
VSSirvississ ; 

$ इन उपरोक्त चारों चरणों में कोई चरण किसी के साथ नहीं मिलता 
है | चारा क लघु-गुर भिन्न-२ है । पहला चरण उपे.द्र वजा छन्द का : 
टसरा UTI 3 ` 
| चरणा इन्द्र वज्त्रा छन्द का है | ये दोनों चरणा भागरणी मध्यालय वाले 


अगला ( तीसरा ) चरण सरगणी मध्यालय वाला है। और चौथा चरण £ 
तागणा मध्यालय से बना हुप्रा Ë | मध्यालय पहिले चार अक्षरों के बाद + 


साती है 
यद्यपि ये चारों चरणा त्रिष्टप के ë पर तो भो भिन्न-भिन्न त्रिष्ट्रपो के 
हैं । लय सबको भिन्न-भिन्न हे । अत: इस मन्त्र मैं लिष्ठुपू अन्तवती मिश्रा- f 
लयो पर दिया है à 
सह विविधता भ्रान्तरिक स्वरूप की विविधता e Y 
(५) छन्द श्रेणी की लयों की विविधता--भी देखने में आती है। ' ए 


[ vs] 
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माफक. oe “बचने 


ष्ट्य श्रेणी के छन्दों के चरणों में जगतो श्रणी के छन्दों के चरगा मिले हुए 
au Ea faszq और जगती दोनों छन्दौ की श्रलग-श्रलग श्रेणियाँ है । पर 


न दोनों श्रेणियों के चरण मिलने हए एक हो मन्त्र मे पाय जाते? 
(श्रेणो मिश्रता) 


leant 


य mua निमिपतोमहित्वा 


SS TSS. ॥ ७ ॥ 5 SNS 
एक SZ राजा जगतो aga 


Sas ees क$ 


कस्म देवाय gfaur विधेम। 


c 


S Se god dg NSA 


इस मन्त्र के तीन चरण तो g के हें । परय ईशे वाला चरणा 
जगत का है । अक्षरों की संख्या से तो श्राप यही कह गे कि मन्त्र के तीसरे 
चरणा में एक अक्षर की अधिकता होने म यह चरण भुरिक हु । पर वास्त- 
विकता यह है कि यह मन्त्र fasgq wie जगती छन्दों की मिश्रपादिता का 
उदाहरण हे । यह तीसरा चरणा जगतो श्रेणी का Z इस बात का हमें चरण 
की ग्रन्त्यालय से एकदम पता लग जाता हु । यह लय रलगा (SI S 5) 
लय हू । रेखाङ्कित कर दो गई हे Ó wea बरशाान्तों यह लय नहों हँ । 

वेदों के मन्त्रों में (प्रायः) तीन प्रकार के श्रेणी छन्दो के चरण पाये 
जति हैं । अनुष्टुप्‌, azg और जगती छन्दो के । ग्रौर ये तीनों प्रकार के 
चरण मन्त्रों के नाना रूपों में मिले हुए मिलते हैं । प्राय: सभी रूपों में मिले 
QT मिलते हैं वैदिक ग्रनुष्टु गे, वेदिक. facri रौर बै दिक जगतियों की आन्त- 
रिक लये (प्र द्या siç मध्या)एक समान होती हैं । इसलिये इनका सम्मिलन 
करने से गाने में कोई ग्रड्चन नहीं आती ह । 


(६) वेद मन्त्रों में agains भो पाये जाते $a ये मन्त्रों में डाले हुए 
मिलते है । इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं 


ला उदाहरण : “सपयंगाच्छु क्रकाय' मन्त्र में जो कि agaa के 


Ye 3 भ्रव्याय में राता है । agama मिलता है । रेखांकित भाग मत्त में 
एक अपुणपाद है 
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UOS d m FW wo SS 


सपयगाच्छु क्रम काधन GUT 


Jg जगतो AM] का वंशस्थ चरगा है । 
z 
प्रस्वाविर्युद्धम पाप faga 
SRA Se [les thay as 
ag facz का इन्द्र व श्वो चरण है | 
कविमंनो पो परिभुः स्वयम्भू 
lots SS DSS 
उह face] रगो का उपेन्द्र व श्री चरण है । 
याथात थ्पतो sata 
SSS ॥॥ 5.5 ; 
AJ पाद हे । “तो” को द्रवता दूर करने के नियमों के ग्रनुसार ag 
प्रद्धित किया गा है । यह याथादि चरण एक sqa पाद इस Uim 
लघु + तगण +श्रौर यगणा श्राये 
व्यदध!त्‌ शाइवतीम्य: समाभ्यः f 
lJ S SESS ys S 
इस चरणा पर से द्रवता का परदा हटा Š । इस चरण को निम्न प्रकार 
| का वनाले | 
| | व्यदधात्‌ शा झु + श्र तीभ्यः समाभ्यः 
| : res & à 0$ SYSs 
I K 
| निष्कर्ष — १. इस मन्त्र में मिश्र चरणता है तीन त्रिष्टुपी चरणों का 
| सम्मिलन है । B 
| Bzi E I | : 
२. इस मन्त में श्रेणी मिश्रता भो है। दा श्रेण्यां जगता ae 
निष्टुप्‌ श्रेणी के छन्दों के चरणों का सम्मिलन है छ 
३. इस मन्त्र में सम्पूर्ण पादिता भी है। एक agi पाद > 
डला हुग्रा है । f 
दूसरा उदाह्णा--प्रस्तुत करते हैं-- f 
स्तुता मया वरदा वेद माता 
"Ss 0 sel) त्रिष्ट्प चरण है । 
प्रचोदयन्तां पावमानी fray 
à 


HSS SSNS 
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यह १२ अक्षरों का चरगा É | Sio ut का नहीं है T, d 
Serer en तराय इस AT क TT SOM इस लिए ai fle Se 
बढ़ा gal है सो यह wu भरिक्‌-न्रिष्टुपी चरणा हे । 

SPES S ५७ 

आयु: प्रार प्रज्ञा ( सगण + रगण ) 
यह श्रपणं पादी चरण है । इसके वाद है -- 


q oca 


पशुक्ती तिद्रविर्ण ब्रह्म वचसम्‌ | : | ; 


यह जगती का चरण है । यह ३४ बातों की लथ वाला जगती छन्द का 


चरण है | मब्यालप सग को है ग्र ARATA रलगा हैसा In oa 
मह्यं दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ | | 
ढत SES. TU 57 $$ | 
यह त्रिष्टुपी चरणा हैं । मध्यालय नगणा की है । | 
निष्कर्ष -[१] इस wer में मिश्र चरण का है । तीन fezi चरणा है | í 
तीनों भिन्न-भिन्न लयों वाले हैं । [n E 


[२] इस मन्त्र में श्रेणी जगती श्रेणी के चरणों का मेल करवाया 
गया है। ब्रह्मवर्चसम्‌ वाला चरणा जगती श्रेणी का है । 
रलगा (5 । 5, ^, 5 ।) लय में समाप्त होता है । 

[3] «qu पादिका की है । 

(७) सुक्तो में भिन्न-२ श्रेणी के मन्त्रों की मिश्र मन्त्रिता भो मिलती है । 
इसका ग्रथ यह है कि एक ही सूक्त में श्रगर सव छन्द जंगती के चल रहे हैं 
तौ सूक्त के wea के भाग में जगती मन्त्रों का मेल त्रिष्दुपी मन्त्रों के साथ 
करवा दिया जाता है । उदाहरणाथं--ऋग्बेद के & वें मण्डल के ६८ वे सूक्त 

iun 


को देखें । इसमें & मन्त्र तो जगती श्रेणी के हैं। पर दसवां मन्त्र face 
श्रेणी का है। इस प्रकार इस सूक्त में मैं दो भिन्न-२ श्रेणियों के मन्त्रों का 
मिश्रण किया गया है । अर्थात्‌ जगतो छन्दों का त्रिष्टुप्‌ श्रेणी के छन्द के साथ 
त्रिष्टूपी मन्त्र जागती saqi में प्राय: अन्त में पाया जाता है । 

(ऽ) मण्डलों में मिश्र-सुविततायें भी मिलती हैं । 

(९) प्रगाथ छन्दों के मन्त्र भी मिलते हैं। दो भिन्न-२ छन्दों वाले मन्त्रों 
को मिलाकर एक नया मन्त्र वना लिया जाता है तो उसे प्रगाथ छन्द का मन्त्र 
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किसा मन्त्र को निनन्‌, भूरिक्त स्वराट व विरार नामक त्यूनाधिकत 


वाला छन्द पुकारते से पहले उस मन्त्र पर से माजा की प्रवता का परदा रर 

A = r; न à : S 

कर faa श्रादि न्यनाधिक्रताग्रो का नणय करना चाहिये । एसा करने à 

|| TA के करोवन ८० प्रतिशत चरणा इन च्यूनाधिकताग्रों से YET हठा 
= == i 3 S 


मन्त्री को लयो ते ZH az निर्णय करने में वडी JA 
| मन्त्र का छन्द किस श्रेणी का है यः किस प्रकार के चररा से वना हृत्रा ई 
S > S q 


|| 

| | . Ws पर जा निनृत्‌ वा मुरिक्‌ प्रभूति शब्द मन्त्रों के सम्बन्ध में faa 

| 2 रात zn उन्ह प्र fi x 
ZA हात हूँ उन्हे प्रायः विचार पूवं | faai gar होता । 


|| 

|| निष्कष~ [१] जहां लये भिन्न-भिन्न ट्रोती हैं बढ़ा 

| i [ i ei a भि f 4 हाता [d ë [d भिन्नता का आन्तरिक 
| रूपता को मित्रता समकनी हिए 


[3] जहां केवल ग्रक्षरों, चरणों, मन्त्रों और Waal का मेल FT 
वाया जाता हे उसे बाह्य रूप, की विविधता quu 
चाहिए । 

[3] उपर्युक्त सव प्रकार को भिन्न-रूपताओं के मिश्रणों से वने. 
हुये मन्त्र भी मिलते हैं । 


| मन्त्रा के स्वरूपो को समने के लिए हमें भिन्न-२ हष्टियों से उन्हें देखना; 
li ] चाहिए । 
| १, वाह्य रूप केसा है ? 


| २. श्रान्तरिक eq कंसा है ? 
३. उनका मिश्रण केसा है ? 


मन्त्रो के रूपों को देखने के लिए asal पर पड़ा वेदिक भाषा की द्रवता 

का परदा हटाकर मन्त्राँ के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए i 
जब हम पादपुरणा और मन्त्रों की न्युनाधिकताग्रों पर विचार करेंगे तो 

उस समय भाषा के परदे को हटाने विधि पाठकों को सूचित कर देंगे | | 


id 
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श्री बटुक तिवारी 


साहित्याचाय: सम्पुणानिन्द स०वि० वाराणसी 


संस्कृत भाशायां 22a: कञ्चित्‌ गन्धविशेपी विद्यते येन श्रामोदिता fafa 
लापि समग्रा भारतोया संस्कृति: Aqa कश्चित्‌ ग्रामोद विस्तःरयति । प्राक्तन- 
काले भारतराष्ट्र लघुतरेपु agg खण्डपु विभक्तमासीत्‌ । राजानः भिन्ना श्रासन्‌ 


` तथाति aar भाषाया: इदं प्राहात्म्पम ada बत्‌ ag वेविष्येप्वपि अपूर्वा 
काचिदासीत्‌ समग्रता ! अद्यापि gsaà यत्‌ सीमाप्रदेशपु राज्यशासनं विभक्त 


तिष्ठति, परन्तु भाषायाः सामीप्यं arzeg वा उभयोरपि प्रान्तवतिनोः जन- 
समूहयो: बहुतरं सौमनस्यं प्रतिष्ठापयति । संस्कृतेरेवयं महती वन्घुत्वभावनां 
मुखरीकरोति | 


भारतीय THAR लभापा सस्कृतं बिद्यते । देशद्रोहभावनया वदतु नाम 
faq संस्कृतस्य विपरीत, परन्तु ये राष्टोय स्निहान्ति भारतीय संस्कृतये 
स्पृहयन्ति, भारतीय समृद्धये दत्तावधानाः सन्तिः, ते सर्वे संस्कृताय विपरीतं न 
वदन्ति । इयं सा भाषा या विखण्डितापि श्रखण्डार्थं बोधवति । यस्याः प्रत्ययाः 
प्रकृत्यः स्वराः अ्रमेषि कञ्चित nafasi प्रतिपादयन्ति । यस्याः शब्देषु जाति- 
वाचकानां गुणवाचकानां क्रियावाचकानां च शब्दानां साधर्म्यं विद्यते । यहच्छा- 


- वाचकानां शब्दानाम्‌ अन्तिमं स्थानं विद्यते । यदीयाः शब्दा गौरवमय 


भारतोयम्‌ ग्रतोत बोधयन्ति । प्रसूतां भोगीलिकीं स्थिति संउतयन्ति। adan: 


भावविशेषाः विकीर्णानि जनमनांसि मधुरं ग्रः्थ्‌नन्ति aaea: स्वरविशेषा: 
' चमल्काराञ्बरितां रमणीयतां कञ्चित्‌ निरवरोधं धारयन्ति । सा भाषा अद्यतन 


भारत नुन कस्मंश्वत्‌ लोकोत्तर-कल्याणाय भूयसे, क्षेभाय च विद्यते इत्यत्र न 
कश्चन संदेह: । 


ARIA भारतस्य का स्थिति: यदि कञ्चित्‌ पृच्छति; का राष्ट्रभाषा अभ्य 


t zA “ तदा उच्यते हित्दी इति; किमियं हिन्दी ऊरीक्रियते समग्रेण देशेन 
गी किमिय राष्ट्रभाषात्वेत वतंते कार्यान्विता? उत्तरमस्ति नितरां निषेधम्‌ । 
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श्री उ Te सिद्धान्ती. 


fas fautor देवं mais ऊतये । 
न्न गोभिहवामहे ।! 


ऋणग्वेद-८ मण्डल, ११ सूक्त, ६ मन्त्र 


नावः--मधा।वाद्ध सः 
जीवात्मा हम, प्रापणीय ज्ञान 
अ-- उ-+ मे रूप परमेश्वर फो sr पनी vem 
विज्ञानोपलब्धि के लिये वेद मर स्तुतियो के द्वारा 
प्राणों में आह्वान करते Š || 
ब्रह्म को प्राप्ति केसे और कहां होती है 
पिदवानन्द सरस्वतो स्वरचित ऋग्वद।दि 
उपासना विषय में मुण्डको- 
२.११ के भापाथ में लिखते &—— 


भाष्य भूमिका के 
पनिषद १ 


(क) “(तपः श्रद्धे) जो मनुष्य धर्माचरण 
पे परमेश्वर श्रौर उस की ग्राज्ञा में अत्यन्त प्रेम 
करके amy अर्थात्‌ शुद्ध हृदय रूपी वन में 
स्थिरता के साथ निवास करते हे. बे परमेश्वर 
॥ समीप वास करते हँ । जो लोग ग्रधर्म को छोड़ने 

Rann करन मे दृढ, तथा वे 

वशाओं में विद्वान 
हरक संन्यास वा अन्य किसी ग्रा में हैं, इस 
कार क गुण वाले मनुष्य (सुग्यद्वा रेण ० )प्राण द्वार 
परमश्वर के सत्य राज्य मे प्रवेश करके 
विरजा:) अर्थात्‌ सत्र दोषों से छट के, परमानन्द 
Ter को प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सव 
| भरर, सवस सूक्ष्म (अमृतः) श्रर्थात्‌ ग्रविनाशी 
[< जिसम Gla लाथ कभी नहीं होता, ऐसे 
far श्वर का प्राप्त हा के सदा ग्रारन्द में रहते 
a तु जिस समय इन सत्र साधतो से परमेश्वर 


= 
8, जा 


— 


Tat. शास्त्री, देहली 
की उपासना करके उसमें gi किया चाहे, उभ : 
समय इस रीति से कर ।' x 
(ख) “4 (यदिद० ) कण्ठ के नीचे दोनों E 
स्तना क वीच में और उदर के ऊपर झो हृदय i 
देन हैं जिस को ब्रह्मपुर अर्थात्‌ ब्रह्म. का नगर) 


च मं जो गते है. उसमें कमत ह 
क आकार वेश्म AAA अवकाणरूप एक स्थान 
है और उसके वीच में जो सर्व शक्तिमान पर 
मात्मा ex भीतर एक रस होकर भर रहा है 
& थॉनन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित 

केवाच म बाज करने से मिल जाता है] 
दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान बा $. पप 
मार्ग नहीं हे । छान्दोग्योपनिषद =. १. 


मज a Lae 
ख-भाग में ऋषि दयानन्द स्पप्ट लिखते Es 
हैं कि वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रका शित D 


स्थान के वीच में खोज करने से मिल जाता है। 


इस वचन से सिद्ध हें कि agia परमात्मा का 
साक्षात्‌ कर चुके थे, यदि एसा प्रत्यक्ष न होता 
ता वह T€ लिखते कि ईश्वर मिल सकता है : 
परन्तु ऋषि ने लिखा 'मिल जाता है ।' अतः इसे $ 
सन्दर्भ से स्पष्ट होता है कि ऋषि परम योगी 


थे । इतना हा नहा आग ऋषि द्वारा वेद Us x % परे 
के भावाथ स पता चलेगा कि वह न केवल परम # है उ 


ay 


योगी ही थे अपितु वेदमन्तार्थ द्रष्टा, {Tat पो; 
और महावेज्ञानिक भी थे । लिये 


महपि पतञ्जलि ने स्व रचित योगदर्शन गे. 
योग के सभी नव sh. सम, नियम, अ; सन, प्राणा? 
योम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ई. 
ग्रप्टाङ्कयोग के पिछले तीन अंगों को मिल! 
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L3 ` ऋषि ने आय भाएा 


qege- UAT विशेषांक ) 


पर qam सिवम क 
प्रकाश डाला हया 


qa भी हं तथा श्रन्य 
तथा टीका टिप्पणिय 
दयानन्द ने भा = 
सता विषय मय 


दिया है WIX उन पर अपना संस्क्रत भाष्य भी 
तिखा है। कहीं कहीं व्यास नाण्य को भी 


किया है | उससे भी 
र लाभ मिल सक 


किया है 

क्योंकि गुरुकुल पत्रिका का यह बेद विशेपाङ 
है श्रौर इसमे योग विद्या पर भी लेख लिखना 
हैं इस कारण हेम अपने लेख में केवल वेद 
Wal के ऋधि दयानन्द pa भाषा भावार्थ को zT 
उद्धृत करेगे । वेदमन्व, भूमिका ग्रथ, संस्कृत 


` ` पदार्थ, ग्रन्वय और संस्कृत भावार्थ तथा भाषा भाष्य 

` देने से लेख का वहत विस्तार ह्‌ 
“मरकत न जानने वाले सज्जनों क 
“नहीं हो सकता प्रत हमने ऋषि द्वारा वेदमन्त्रों 
: के भाषा भावार्थ को ही लिखा | 
Vo नह 


जाता 
यः थे r= 


आर 
लान 


श्रपनी ओर 
लिखा è i 


i-e (ऋषिभाष्य) के प्लावार्थ-- 


“जा पुरष व 


I विद्या वा सत्य के संयोग से 
ya की स्तृत्ति 


, प्राथना और उपासना करते 
९ उनक हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी रूप से वेदमन्त्नों 
Pat का यथावत्‌ प्रकाश करके निरन्तर उनके 
SP सुख का प्रकाश क रता दै इस से 


उ 


"D पुरुषों 


तचा मोर gem क पी नष्ट नही होते । 


WAT मण्डल १, सूक्त, qo, मन्त्र ४ 
Sl मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश 
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mc M n 
ë J ( वद में योग विद्य 
दि संयमान्त के नव wat क 


श्रात्मा होकर ज्ञानी 
जा इन का संग और 

गी शद्धान्त: करण हो के ग्रात्म- 
के जानने के ग्रधिकारी होते हे ॥ Ge 4 
ग-हे योगाभ्यास करने हारी feg | वह 
वेला तेरे योगान्यांस करने के लिशे है m 


को प्राप्त # परन्तु इन दोनों का जानने 
वाला विद्वान दर्लभ है । २ 3०] २ 
Ta हे जो धर्मा- 


$—4 हो ब्रह्म वत्ता विद्वान होते हे 
एुण्ठान यागाभ्यास और सत्सङ्ग करके अपने आत्मा 
का जान आर परमात्मा को जानते हे | और 
। मुमुक्षु जन। के लिये इस ज्ञान के विदित 
कराने के योग्य होले है ।। १.१४३.३ 


-9|/ 


faex 
धर्मयुक्त 
ने चलत हुए परमात्मा में अपने आत्मा को 

करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते हें ॥। 
१.१६२.२१ 


च-जा योगाभ्यास से समाहित चित्त 
यागा जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो 
माग 
युक्त 


~ 


से ही साधक- 
से मोक्ष को 
१.१६४.२१ 


छ-परमात्मा विषयक उपदे 
जन माक्ष पाते Š और fest तर 


प्राप्त कभा नही हा सकते | 


ज-जिज्ञामुजन योग। रूढ Taqi से योग शिक्षा 
का प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योगाभ्यास कर सिद्ध 
हात ë | १.१७६.६ 
झ-काई भी जन सत्सङ्ग योगाभ्यास, बिद्या 
aR उत्तम बुद्धि के विना पूर्ण विद्या और धन 


r. क्‌ र नह = 
WORE sie | S Foundation USA ` - X q 


त कराके सव 
है | इसी कारण 
करन योग्य है । २.४१. १: 


“विद्वान्‌ जन बोग विद्या से अपने mezi 


5-योगाभ्यास विज्ञान से सेवा किया zu 
जगदीज्वर चिदाकाश में मुक्त जीवों को जोच्न 
प्रवेश कर विहार कराता È | २.३ ४ 


नत्यचय्य, IAAT, यागान्यास, धर्मान'्ठान 
बार सत्पुरुपा के सग 
वात्मा आर परमात्म 


Ku 4 a 
4 
y 
a: 


न्दर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है | 


द्वारा 
समाचार 
३-५५-९ 


ढ-जगदीश्वर योगियो को बाय के 


q 
a 
4i 
a 
=) 
4l 
Ei 
E 9 
= 
Qu 


न करो ।। 
३-५५-११ 
त-योगाभ्यास के विना वृद्धि नहीं बढती 
के विना धन और परमात्मा की सिद्धि 
| होती है ।। : ४-२ -N 


थ- सव योगाभ्यास करके प्राणों में वर्तमान 


NT को जानकर दुःको का नाश करो ।। 


द-जो मनुप्य शुद्ध बुद्धि 
[S देने तथा सर्वे जगत 


f 


ओर योगाभ्यास से 
को धारण कराने 


२७० ( 


स्वर जावा का दुप्टमागों से श्र 


योगाभ्यास करने वाले योगी पूरुष के 
प्रन्यन्त 


और भ्रमत्य का वोध कराने वाला 
किसी पुरुष को परमेश्वर के जानने 
दा dd 
देख सकता है अन्यत्र नहीं n 
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प्लात्गुन-चेव्र मास 


को प्राणायाम में वश करते 
Jal का प्राप्त हात £u 


ज-जिस ग्राकाण मे, प्राणों में वा जलों मे 
जगत्‌ जावत धारण करता हे वा जिन प्राणों 
म ।स्थत यागा जन परमात्मा को प्राप्त ह 
वा जहां विजुली प्रविष्ट है : i 


जान कर रक्षा युक्‍त & 


सव 


२-यजुर्वेद ( ऋषिभाष्य) के भावार्थ-- 
क-सत्य प्रेम से उपा किया हुआ qué 
WI धर्ममार्ग 
स लोक के qui ; 
५ अध्याय 


ख-योग विद्या के घिना कोई भी मनस्य पूर्ण 
न नहो हो सकता और न पर्णविद्या 
स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान क 


रै |! 5-3 


zo 3v 


+t 


ग-ईश्वर योगाभ्यास करने के समय में 
योग क॑ 
बढाता है 


ईश्वर सव जीवों के लिये 


यागाभ्वास करक अपने MHI 


SHS भी पुरुष परमात्मा की प्रेम 
विना योग सिद्धि को नहीं प्राप्त . होता 


suae विशेषांक ) 


i व-जो पुरुष योगाभ्यास और 

{ इहे वह यम थादि योग के Gh AR क्रिया 

adi से श्रपने हृदय को, शुद्ध Teal को जान, 

fg को प्राप्त और इनके गुण कर्म तथा स्वभाव 

“जान के उपयोग लेवे फिर ईश्वर को जान 
अपने ग्रात्मा मे निःचय 


करक अपन WIT 


मरो के सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ११-१ 
_-छ-जा मनुष्य परमश्वर को इस सृष्टि में 


“हित हुए योगाभ्यास श्रोर तत््वविद्या को 
? शक्ति सेवन करे उनमे सुन्दर श्रात्मज्ञान के 
रश से युक्त हुए योग ग्रौर पदार्थ विद्या वा 


प्यास करें तो ग्रवण्य सिद्धियों को ara हो 

p m 

: | TA पुरुष योगाभ्यास करते हें, व अ्रविद्यादि 

नो को हटाने वाले शद्ध गणों को प्रकट FT 

E ह ११-३ 

jo eat नियम से ्राहार तिहार करने हार 
f 


T आत्मा को युक्त करते हैं वे तत्वज्ञान को 


किर नित्य ही सुख भोगते हे ॥। ११-४ 
योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले 


को चाहिये कि योग में कशल बिद्वांनों 
श श TX | उनके संग से योग की विधि को 
र 7 ब्रह्मज्ञात का ग्रभ्य।स करें । योगाध्य/सियों 
To योग विधि सहज मे प्राप्त होती है। 
S जीवात्मा इस संग और ब्र AAT के WET 
f तिरं होकर सव सुखों को प्राप्त नहीं 


भूगर्भ विद्या 


TE UEM ENDE — 
= n 

( वेद मे वोग विद्या 

इस लिये उस योग विधि के साथ 

म्य परत्रह की उपासना करें ॥ ११-५ 

azai में परमेश्वर को समाधि 

होत हैं ॥ १२-६७ 


की शिक्षा और 
JTE यागान्यास करा 


D-E = 
१ St 


इ-जो इस जगत्‌ मे उत्तम विद्वान्‌ योगी राज 
यथार्थता से परमेश्वर को जानते हे वे सम्पूर्ण 
प्राणियों को शुद्ध वःरने और जीवन मुक्त दशा में 


परोपकार करते हुए विदेह म॒त्रित श्रवस्था में न 


Ta लोक और न पृथिवी पर नियम से बसते 
हें विन्तु में स्थिर हो के ग्रब्याहृत गति 
से सर्वत्र विचरा करते है । १७-१४ 


ढ-जव मनुप्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा 
के योग को प्राप्त होता है तव ग्रणिमादि सिद्धि 


उत्पन्न होती है, उसके पीछे कहीं से न रुकने 
वाली गति से ग्रभीष्ट स्थानों को जा सकता 
है, अन्यथा नहीं ॥ १७-६७ 


ण -ग्रच्छे विद्वान्‌ योगी जन जितेन्द्रिय होकर 
नियम से अपने को ग्रभीष्ट परमात्मा को पाकर 


आनन्द का विस्तार करते हें । १७-६८ 


त-जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान ग्रादि योग के साधनों से योग (धारणा, 
भ्यान; समाधि रूप संयम) के वल को प्राप्त हो 
और अनेक प्राणियों के शरीर ` में प्रवेश करके 
अनेक शिर नेत्रादि श्रंगों से देखने आदि कार्यों 


को कर सकता है । उसका हम लोगों को अवश्य 
सेवन करना चाहिये ॥ १७-७१ 
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-इस संसार मे योग 
जीव का पवित्र भाव से जन्म 


की प्रवलता से योग ही के जानने की चाहन करते 
वाला होता है | और उसका जा सेवन करत हैं 
वे भी योग की चाहना करने वाले हात हे, उक्त सव 
योगी जन जसे अग्नि इन्धन को जलाता है वसे 
समस्त दु ख aafaa भाव को योग से जलात 

l 2-29, 


x š E . : qat 

हैं मनप्यो | आप लोग वलादि agi A 

; के धारण करते वाल वावु को जान i mai 
वद्ध को बढ़ाव | Be बर 


स प्राण के द्वारा ग्र 


हे मनप्यो !जो स्थल पं दीख qe 
हे उनको सूम प्रकृति का कार्य पंचतन्मात्र qus 
से उत्पन्न हुए जानो, जिनके वीचे जो एक सूत्रा | 


वाय हे वह सब को धारण करता है, यह जार! 


ध-जो युवत Zizl zl 
वेदों को पढ़, योगाभ्यास कर, अविद्यादि इलेशों 


को छडा, योग की सिदिधया को प्राप्त हा और 
उनके afama को भी छोड के केवत्य को प्राप्त 
होते हैं वे ब्रह्मानन्दे का भोग करते हे ॥ १९-३४ 


न-हे wqu ! जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूर्य 


> 


प्रकाशमान है वैसे सर्व जगत्‌ में परमात्मा प्रकाश 


मान है, जो योगाभ्यास से उस ग्रन्तर्याझी परमेश्वर 
को अपने भ्रात्मा से युक्त करते हे वे सव UIT 
'से प्रकाश को प्राप्त होते हें ॥। qiu 


प-विद्या, सज्जनों का संग ओर योगाभ्यास 


से परमात्मा को शीर प्राप्त होते हैं ॥ २३-९ 


जिस से बड़ा दयावान्‌ 
कोई भी पदार्थ 
द्वारा सत्र मनुष्य 
ज्ञान और 
योगाभ्यास 
मत्र लोगो 


-हे मनुप्यो ! 
न्यायकारी और भ्रत्यन्त सूक्ष्म 
नही वा जिसने वेदप्रकंट करने 
सुशोभित किये वा जिसने अद्भूत 
उन जगत में विस्तृत किया और जो 
ह प्राप्त होने योग्य है वही ईश्वर 2 


के द्वारा योगा$यास से परमात्मा छे * 


जानना चाह! ता उसका स,क्षाते जान सको ॥ 


म-जो सत्यभाव से परमेश्वर की SNAN 


करते, यथा शक्ति उसकी आज्ञा का पालन कण 
आर सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा 


मानते हें उनको दयालु ईश्वर पापाचरण 
से पृथक्‌ कर धर्म युवत मार्ग में चला के 

देकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध १ 
के लिये समर्थ करता है, इससे एक प्रति 


ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदा 


करे ४० धः 
TI 
य-सव मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश १8 झड़प 


है क्रि aana ! जो में azi g adi 


सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान qu tes 
लोक में हुं वही यहां हुं । सर्वत्र परिपूर्ण अर, wn 


n 


के aeg व्यापक मुझ से भिन्न कोई बड़ा | 
सब से बडा है | मर सुलक्षणा स qad ad 
के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निज A ee 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


cerafamr विशेषांक ) 


aum यह है । जो मेरा प्रेय आर सत्याचरण से 
Hx : zum = 4. r 
एण लेता उनकी TAT रूप से में afaa 


विनाश कर उसके ग्रात्मा का प्रकाण करवे 
गण कम स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का 
वरण स्थिर कर या हए विज्ञान को दे और 
व दुःखा स अलग करक मा सुख दारी 


(राता हूं ॥ 
३-ऋग्वेदादिनाष्यभूमिका 
(उपासना विषय) 
क-उपासना समय मे सव मनप्य अपने मन 
हो ईश्वर में ठीक ठीक युक्त करते हें तथा 
मति को भी सदा परमेश्वर में स्थिर करते हें ।। 
SS 


Wid 


ख-योग का करने वाल मनप्य तत्त्वाय ग्रथति 
जात के लिये जव श्रपने को पहिले परमेश्वर 
TW करत हूँ तव परमेश्वर उनकी वृद्धि को 
Ab कृपा से अपने में युक्त कर लेता हैँ फि 

परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथा- 
T धारण करतं Š ।! > SSE SH 


गं-उपासना योग करके अपने श्रात्मा को 
श करें जिससे अपने णद्ध मन से परमेश्वर के 


y 


॥श रूप Tae का प्राप्त कर । यजु०११-१ 
Wea परमेश्वर भी उपासकों को अत्यन्त 
4 को देके उनकी वृद्धि के साथ अपने नन्द 


RET काश को करता है | 


THs १५-३ 


उपासना याग से तम लोग सखों को प्राप्त 
सेमे सन्देह मत करो । में ईश्वर तुम को 
HAT थांग म सि थर करता Z ॥ Wie ११-४ 


Tool विद्वान्‌ योगीलोग और ध्यान करने 
amm विभाग से a fz; में zr आत्मा 


— — rý 
éi 


( वेद में योग विद्या 


ETU 


से परमेश्वर की धारणा करते हें, ग्रोगबुक्‍्त कर्मों 
म तत्पर रहते हे | अपने ज्ञान और य्रानन्द को 
वस्तृत करत हैं ओर परमानन्द को प्राप्त होते 
यजु० १२-६ ७ 


छ- हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास 
तथा परमात्मा के योग से नाडियों में ध्यान करके 
परमानन्द का विस्तार करो । उपासना योग 
वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में 


प्रकाशित करो ।। यजु० १२-६८ 


ज-सत्र पदाथों को सिद्धि का मुख्य हेतु तो 
प्राण है उसको प्राणायाम की रीति से, प्रत्यन्त 
प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हें ।। 

"Eo १-६-१ 


झ-जञान रूप यज्ञ और ग्रात्मादि द्रव्यो की 
परमेश्वर को दक्षिणा देने से मुक्त लोग मुख्य सुख 
में प्रसन्न रहते हें जो परमेश्वर के सख्य अर्थात्‌ 
मित्रता से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गये हैं, 
के लिये भद्र नाम सव सुख नियत किये. गये हैं । 
उनके जो प्राण हे उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले 
होते हैं और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक 
दूसरे को प्रीति पुर्वक देखते और मिलते हें ।॥ 
Ho १०-६२-१ 


उन्हा 


3- am परमेश्‍वर हम लोग आपकी 
प्राप्ति की कामना करके आप को अपने हृदय में 
निहित sra स्थापित और आपका . ही सर्वत्र 


प्रकाश करते रहें ।। यजु ० १९-३० 


ट-हे परमेश्वर हमारे 
gh ॥ 


हृदय म प्रकाशित 


—— MAME I 
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TE 


TZR जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिल 
कर सब प्रकार AMAA करता $a जिसमें ज्ञान 


क्रिया है पांच ज्ञानन्द्रिय वद्धि और आत्मा 447 
रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह 
मेरा मन विज्ञान युक्त होकर ग्राविद्यादि qani 
से पृथक्‌ रहे ll यजु० ६४-४८ 


५-संस्कार विधि (संन्यास प्रकरण) 


क-शमा दि गुणयुक्त सन्यासिन्‌ ! तू यथार्थ 
वोलने सत्यभापण करने से, सत्य के धारण में 
सच्ची प्रीति TI प्राणायाम योगाश्यास से सरलता 
निष्पन्न Zi हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, 
वुद्धि को पवित्र कर्‌ परमेज्दर्ययुक्त परमात्मा के 


न्स 
लिये सत्र श्रोर से गमन TTI ES ११६, 
a-g परमात्मन्‌ ! जिसग्राप में wb 
करने योग्य शुद्ध कामना बाले लोग याव 


युक्‍त शुद्ध विज्ञान yaa मुक्ति को प्राप्न हए 
पुरुप विचरते हें उसअपने स्वरूप में मन्न 
उस TAT 


मोक्ष प्राप्त कीजिये ux 
To &- q “| x 


F SE 


Name 


के लिये pq से प्राप्त हजिये ।। 


ग-हे सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! Ri 


श्राप में सव कामनाएं प्राप्त 
अपने स्वरूप में 

जन्म मृत्यु के दुःख से रहित 
मक्ति के समय के मध्य में 
पड़ता उस मुदित की प्राप्ति 


इसी प्रकार सव जीवों को सब ओर से yz 
giu Eo ९-११३न 


040246) 


REMI मद आर NS ei pt TENIS RS 


i sv sb 3d To Mcr te sea ce IR 
` LU H ४ =: 4 
z 
~| 
a 


Ate 


RR aci BS SM AOL Nux odes. ... 


गणतन्त्न-दिवस पर स्थानीय भल्ला कालेज के विशाल प्रांगण में नगर के लब्धप्रतिष्ठ नागरिकों 
पत्रकारों, नेताग्रों तथा एत० Ato xo के समवेत छात्रों को सम्बोधित करते हुए समारोह के ग्रध्येक्ष 
tat रधुवीरसिह शास्त्री । 
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मां नि, मेरी 


aires ied 
आज केसी रात है ? 


मूच पूछे, 


ZI की रात बेटा 

ग्राज शिव 
mi बेटा रात शिवजी 
श्रावेगे, हां MAT 


रात सारी जाग कर, 


um निद्रा त्याग कर 


ल शंकर ने कहा तब, 


में नहीं कुछ खाऊंगा 
त स,री जाग लंगा 


[को पाऊंगा 

पुत्र क्यों ना जाग लेवे 
जगती जव मात है, 

गे क्या वात माता 


= = 


ज बेटा कुछ न खाकर, 


को Waal कर, 


urs शिव की रात है 


प्यार Howto पुकारी, 
मुल, तुम व्रत मत धरो । 
गाय छाटा ह तुम्हा 

पुत्र हठ को मत करो | 
श्रांज सुन्दर सूये निकला, 


भएक epa Ima 
es p 


SV 


ग्राज प्यारी प्रात है । , 
aa शिव की रात Ta i Ë a 
dta Fe अ ead 
ठान व्रत को ही लिया, ii 
भूख की परवाह की ना iw 


da जल तक नहि fui 
नोंद आई पर न उसने 
एक भी झोका लिया 

हाथ में ले पामियों को 
आंख पर छोटा दिया । 


a 


आज शिव की रात प्यारी 
ग्राज शिव की रात है। 

देव शंकर तो न आये 

एक चहा Al गया 

जो चढ़ावा था चढ़ा सब 

मौज से वह खा गया ! 

«a करता मति पर कयो ? 

तात यह क्या वात ह ? 

aia शिव की रात प्यारी, 
आज शिव की रात है 

रात गुजरी शिव न ग्राए 

प्रात भी था हो गया 

सर्वव्यापी देव शंकर 

क्या कहा पर सा गया 

जो हटाता मूषको नहि à 

ध्यान में मम खोगया. DN 

मूल शंकर सोचता है E 

वोध जिस को हो गया i 

जोत ज्ञानी जगमगी जो 

क्या जगत को ज्ञात है ? 


गोद निद्रा देवि सारे < 
मात पितु at भ्रात हे fe 


————— M MI ARETE 


S munem 
TOR zd 
|l we, 


< 


ग्राज शिव की रात सजनी 
'इन्द्र शिव की रात ae 


zd लख म प्राचान cc = HJT पर 


समीक्षा करके [AA Ud 


gi 
है। रोग का संक्षिप्त प्राराम्मक विवेचन किया 
qi" 


z | qa az Ti विस्तत विवन्ण इस लख का 


Mie है । श्वास रोग के विस्तृत वणन क 


a एतद्विपयकर AH लेखों एव निवन्धा-पग्रन्था का 


$ 
J) 
` 
५ 


गा उचित हैं । 


[वता हित्यमें बवसन-संख्या-- 

उच्छवास१” (ग्रन्त:श्वसन) एवं निःश्वासर 
प्रहसन) के एक पूरे चक्र न, ढ्व को एक 
बाप (या, खसन) -संख्या माना जाता है । यह 


P aje 


a 54% 574 ree lacie oer em 


| 


mami या गति प्रायः नियत होती e 


henaa, ध्यानविन्दूपनिधद्‌४ तथा हंसोप- 


उच्छव।सः श्वासमार्गेण वाह्मवायोराकप- 
` णम; निःश्वास ग्राकृप्टवायोः निस्सरणम्‌ t 
('सिद्डान्तनिदान'-गणनाथसेन । प्रथम 
खण्ड) । 
` ४ (प्ट्शतान्यधिकान्यत् सहन्नाण्येकविशतिः | 
१ प्रहोरारवहैः उवा मैर्वायू मण्डलघातकः UU 
` (वराहोपनिषद्‌ ।५।३। देखें-अड॒यार-पुस्त- 
४. कालय से प्रकाशितं योगोपनिषदः, पृ०५०२ Ji 
|! "es बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुन: | 


“गतानि पइ दिवारात्रि सहखाण्येकविशति 

, एतत्संख्य।स्वितं मन्त्रं जीवो जपति सबेदा ।।६२ 
(ध्या नविन्दूपनिवद्‌ ६१-६२) देखें-योगोप- 
निषदः, qe २०० ) l 


i श्री आचार्य ब्रह्मादत्त शर्मा, एच-१११ शिवाजीपार्क 


'हस'-'हसे'-त्समुं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥६१ ६ 
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adi दिल्ली-२६ 
नया दिल्ली-२ & 


fazu में श्रहोनत्र (अर्थात्‌. पूरे २४ घण्टे) 
की श्वसन-संख्या २१६०० मानी गयी है; ग्रर्थात्‌- 


प्रतिमिनट १५ वार । ये ग्रन्थ योग-उपनिपद? ६ के 
rada योग-सम्वन्धी हैं और इनमें वर्णन समाधि की 
दृष्टि से है । समाधि-मुद्रा में बवसन की प्रक्रिया मन्द 
तथा गम्भीर रहने के कारण श्वसन की गति या 
संख्या न्यन रहना स्वाभाविक है । तथापि यह 
स्वस्थावस्था की अच्छी 


निदशक है । 


की एवसन- 
संख्या इतनी ही वत।यी गयी है । वहां श्‍वसन की 


शतपथब्राह्मण में भी श्रहोरात्र 

ति में वांटकर 
प्रत्येक की संख्या सो सेकड (१०० %१००= 
१०,००० ) तथा आठ EET ( ८% १००८०० ) 
FAT १०, soo वतायी गयी हैं । इस प्रकार, 
ग्रहोराव. में प्राणन-अ्रपा नन-रूपी संयुक्त श्वसन- 
क्रिया की संख्या २१,६००, २(१००%१००) + 
( SX Yoo ) 


क्रिया को प्राणिति' एवं ग्रपार 


५. “ग्रहो रात्रयोरेक्विशतिसह््राणि पट्शतान्य-, 
धिक्रा नि भवन्ति t (हुंसोपनिपद्‌ ।११। देखें - 
'योगोपनिषदः' To ५६५) । 

'अड्या र-पुस्तक। लयके लिए पुस्तका लया ध्यक्ष 
श्री qo महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित 
प्रकाशित — अष्टोत्त रशतोपनिषत्सु योग- 
उपनिषदः” । व्याख्याकार-श्री उपनिषद्‌- 
ब्रह्मयोगिन्‌ । 


३९% 7 


ee 


dci Pe Jess rt A EE 


—— 


d 


से SISA श्वसन-संख्या १ 
(amaa १८) पायी गयी 
| विशेषः अवस्था में इससे न्यूनाधिक नी सम्भव 


= 
[c] 
= 
[7 


दै | umi ध्यानस्थ समाधिस्थ एब गम्नारानाद्रत 


अवस्था म १६ स भा चयन ZÍ जाती आ SS 
जना-व्यायाम-परिश्रम-ग्रादि की अवस्था में २० 
से भी त जा 


जनः 


क्रमण: न्‍्यनता तथा AIEA 
पुस्तकालय से प्रकाशत 
' के कार श्री उपनिपद्‌-न्रह्म- 


की व्याख्या के अनुसार सुखपुर्ण स्थिति 


मों A 


zi 


व्या 


ay 

x 

a 

«I 

au 

BP 
4 EOS 
Joss 

E 


(निश्चिन्तता ) में तथा दृढ़ स्वस्थ शरीर रहने पर 

एवसन-गति मन्द रहती हे ।३ इसीलिए योगो- 

१. शत walt पुरुपः समेन,प्टो शता य॑न्मितं 
तद्वदन्ति । श्रहोरात्राभ्याम्‌ पुरुष: समेन 
aaga: प्राणिति चापं चानिति u^ 


(शतपथब्राह्मण काण्ड १२। अध्याय ३। 
ब्राह्मण zd मन्त्र zd 

२. “श्रमादन्यत्र परिवतंमानस्तिप्ठन्नासीनों यदि वा 
स्वपन्नपि । ग्रहो रात्राभ्य.म्‌ पुरुषः समेन करि 
क्त्वः प्राणत चाप चानति !! 
(शतपथत्राह्मण | काण्ड १२। प्रपाठक १। 
ब्राह्मण qol मन्त्र sil Wald Flo १२, 


अध्याय ३. ब्रा० २, मन्त्र =) | 

२. “मुखं तिप्ठतो दुट़गात्रस्य श्वा सगतिः स्तिमिता 
विभाति . . . i)” (श्री-उपतिषद्‌-ब्रह्मयोगिन्‌ 
pa टीकाः; 'योगोपनिषदः -श्रड्यार-१९ 


२० की 'श्रमृतनादोपनिपद्‌ -सूत्र ३३ पर AT- 
उपनिषद्‌= व्रह्मायोगिन्‌-क्रत व्याख्या । Te 


२३) । 


ऊपर जो श्वसन-संख्या का मान प्रतिमिर 
वह Hi पुरुप का है । स्त्रियों शे 
यह मान कुछ अधिक रहता है तथा बच्चों zh 
शिणुश्रों में उनसे भी श्रि 
ज्वसन-संख्या ४० होती हे । अतः वय-लिग cg 
ग्रवस्था का ध्यान इस विपय में रखना आवश्यक 


होता है | 


रार, रुग्णावस्था म श्वसन-सख्या का बरं | 


ज्वर म तापमान तथा Fist 
पो बढ़ जातो 


जाता हैं । 


साथ-साथ श्वसन-संख्या 


मात 


सख्याक 


बढ़ 


। विगेपत: फुफ्फुन या ज्वासपथ मे विकृति cu 
पर श्वसन-संख्या और भी अधिक हो जाती है 


उदाहरणाथ-झ्वसनस न्निपात ।नमानया, ( Pnez- 
monia) में | श्वास एवं नाडी का जो अनुपाद 


प्राकृत।वस्था में १ :४ (१८ : ७२) 


इस श्वसन संख्या-वृद्धि के कारण परिवर्तित होकर 
१: ३ या १:२ तक भी पहुंच जाता है | तव, यदि 


नाडो सख्या १५० या १६० हां जाव ता १ 


क | जन्मकाल में fp | 


a= RRS RTRSY 


रहता है वह : 


अनपात - क्रम के अनुसार श्वसन-संख्या ७५ य. | 


में रखकर ग्रमृतनादोपनिपद्‌' में अहोरावक 
वसनसंख्या १,१३,१८० (अर्थात्‌, प्रतिमिनट लग 
. ५) बतायो गयो हे 


भग ७८ 


१. “अशीतिश्च शतं चेव । 
लक्षश्चेकोननिःश्वास अहोरात्रप्रमाणत 
(ग्रडयार-पुस्तकालय से प्रकाशित याग. 


Iq इस सम्भावना क 


o तक होगी | सम्भवतः इसी अ्रवस्था को ध्यात « 


पनिषदः' के अन्तर्गत ग्रमतनादोपनिषद्‌ ॐ | 


सूत्र 339573) । श्रथात्‌ ग्रहो रारी 


शवसन-संख्या १, १३, १८० होती हें | 
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सहस्राणि aum ¦ | ; 


geen विशेषांक ) 


[र थ्वी-उपनिपद्‌ 
भा हाता 


443,47? सख्य। 
पकार किया हे क्ति ज zl 
ganila विविध अवस्थाओं 
खसत-गति का तारतम्य 7 


= 

Ri fafa में उपस्थित स्वन्थ-पृप्ट-णरार 

T- S 

S वाले व्यक्ति का उवसन-गात मन्द रहता हे तथा 
a 


इससे विपरीत (श्रमुखपूर्ण स्थिति एवं अस्वस्थ- 


af 


"mgewQv) में उससे विपरीत, अर्थात्‌ zu एव 
क्रि जहां शतपश्रन्राह्मण 


॥ mau ।२ इससे स्पप्ट है 


ES 


d ग्रमतनादोपनियद्‌' के इस सूत्र की 


व्याख्या कुछ अन्य प्रकार से करती उचित 
प्रतीत होती है । उसमें प्रथम वात यह है कि 
॥ ` प्रस्तुत सन्दर्भ प्राण का है, जिस प्राण का 
स्थान अगले सूत्र (प्राण आद्यो हृदि स्थाने'- 


Hac AP cab 


वा 
गति | सूत्र ३४ | व्याख्या-श्‍वासक्रृत्प्राणादिस्थाना- 


` . न्याह) में हृदय वताया है तथा पूर्व सूत्र को 
“व्याख्या (प्राणों यंत्र हृदयाकाशे वागादिभि 
`` प्राण: सह प्रतिष्ठितः') में भी कहा हे । इस 
` हृदयस्थ प्राण के सन्दर्भ में आधार-प्राधय- 
* ' सम्वन्धसे निःखास -प्राण क 'हृद्गति 


त्रश्च 


करना प्रसंगोपात्त प्रतीत होता है adn 

i इस सूत्र (सं०३३) में 'लक्षज्वेकोन० का Wa 
Tr ४, एककम लाख" (अर्थात्‌ ९.९९९) करने से 
` कुल संख्या ११३, १७६ (प्रतिमिनट, ७८ 
लगभग) बनेगी, और ९६,००० करने से 
कुलसंख्या १०३, १८० (प्रतिमिनट, ७१) 


: ( 


१5० अर्थात्‌ प्रतिमिनट लगभग ७८.५) 
अस्वस्थावस्था की हे | 

इसके विपरीत, कुछ AAA में उवसनक 
गति संख्या घट भी जाती है । यथा-निद्रल एव 


इवास-नाडी-अ्ननु पात--+ 


ऊपर हम वता आये हैं कि श्रमविहीन शान्त 


स्थित-ग्रासीत-शयान श्रवस्थाश्रों में सवसन-संख्या 
प्रतिमिनट १५ (अहोरात्र में २१,६००) रहती है । 


परिश्रम या अस्वस्थता की अवस्था में यह संख्या 


— CHIE SS 


बनेगी जो अर्वाचीन विज्ञान की हृदुगति' 
(प्रतिमिनट, ७२) से मेल खाती है । 


अहोरावनिवंत्येश्वासप्रमाणमाह - अ्रशीति- 
एचात | श्रृत्यन्तर्‌ d पट्सख्या Taal 
एकविजञतिनह्स्राणि पट्छतान्यधिकानि भव- 
्तीत्याम्तःतम्‌ । प्रकारद्वयश्रतिभातसंख्या 
भेदस्तु Z= दिशरी रता रतम्यतः उपपद्यते | 
मुखं तिप्ठतों दुढ्ग/तस्य श्व।सगतिः स्तिमिता 
बिभाति, एतद्विपरीतस्य विपरीता भवतीति 
उभयमपि सङ्गच्छते, नहि विरोधोऽस्तीत्यर्थ्‌ः । 
(अड्य[र-पुस्तकालय से प्रकाशित 'योगो- 
पन्तिषदः' में 'श्रमृतनादोपनिषद्‌' के ३३वें 
सुत की exiens श्री-उपनिषद्‌- ब्रह्मयो गित्‌ । 
पृष्ठ २३) । 
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x 
x 


( फाल्गुन-चतत माज २० ह 


इसी प्रकार परिवर्तित ZIG Š | नगोफ >> 


वसाद(कजेस्टिव काड्यिक फेल्या Congest 
; iva 

E z cardiac failure) म भी ग्रनुपात इसी 

न्वस्थावस्थाश्रा म ज्वलन-सख्या तथा नाडा- १ = - i 
= We {i कना-कभना एकाध रोगी 5- ¦ 
बय त परपर एक lave अनुपात स्थिर रहता ० : l ; 

P = दुसरा UIT. y mtt 

Deo = E : a श्रीर्‌, वसनक E 


श्वरम-विहोन 

ग्रवस्थाग्रों में १६ 
मानी जाती है तथा न 
न्यत: so से ७५, WATT ७२) प्रतिमिनट 


स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा 
नोहे; A alg £ ज्वास-नाडी, 


: ç ग्रोर कभो-कभो एकाध 
। केस-में १: १ तक जा पहुंचती है | सम्भवत: एमी 


इस प्रकार, ग्वास-नाडो का Xn पात १८ : ७२ 

prod 5 AES ग ग्रनुपात 9s : “५ अवस्था का हो इंगित 'ग्रमृतनादोपनिपद्‌' के पुर्वा- 

AAA 9 "८८ वना | इस भ्रनपात का वग q EHI +T दधत qa EL मे > जहाँ ग्वाससंच्या ग्रहाराव में 
NA P Cs G “lo a) ` ss ç l 


नया; Pneumonia ) म 


किड सादया पूव सवभ्रथन प्रात्रान चोन मे हुआ था। उतनी अधिक ( अजीतिशच शतं चेव सहस्राशि | 


वयोदिंग। लक्षण्चेकोन निःश्वास: श्रहोराव 
प्रमाणतः ।। -श्रमृतनादोपनिपद्‌ ।:३) बतापी 
गयी है । इसके विपरीत अ्रहिफेन-दिप में sat 
गति aga मन्द होजाने के कारण यह TAM घटकर 


१: ५या १: ६ भी हो जाता है | 


यह श्वास नाड़ी अनुपात समान्यतया स्थिर 
रहता हू | परिधम-ज्वर-श्र।ाद म जवास एत्र नाडी 
दाना का Taal Ae जात AIT उस स्थिति म 
भा इनका पारस्परिक नपात यही रहता है | 


उदाहरणाथे--तापमान से १ बढ़ने 

पर नांडोसंख्या ° को ate होती = == ST RS 
Be te र gla glial d ओर उसी इस प्रकार, अनेक रोगों के निर्णय में यह शवास-. 

अनुपात में श्वास भी az ४ ३ 


फार. तापमान नाड़ी-अनुपात सहायक होता है | 


-"४०-११२) हो इवसन का ताल-- 
हे : 


२८ होगी । त।ल का अर्थ है, नियत समयंक वाद नियं, 
रूप में यथापूव अवृत्ति होना । जिस प्रकार संगीतं म॑ 
सम एक विशेष स्थान पर आकर गिरता है तवा 8: 


परन्तु इसके ग्रपवाद भी हें । मन्थरज्वर-सन्नि- 


त A " = =E] ER थाप भी, उसके साथ पडती है. उस [र 
पात (अ्रात्विकज्वर, ठाइफ़ाइड-फीवर) में gau. वल को थाप भी।उसक साथ,पड़ती है, उसी प्रा; 


सवास भी नियत गति एवं नियमित श्रन्त र पर ग्रावा 


Pesan SSR FEM ae is SIN tas glint n DN IRA RN a a ri म ऊन aos A ५०-०५ ee 


Aaa के कारण नाड़ोगति मन्द हो जाती है तो नि E 

AHI प्रति १ फार की वृद्धि के साथ नाडी २ .  अवाध का रहता है--यही श्वास क| | om 

की गति या संख्या में वृद्धि १० के स्थान पर कहीं ४ | a 

न्यून होती है और श्वास की गति या संख्या में वह शवसन का नियमित ताल (Rhythm) तर + a 
s 


Z "Wd स्वाशाविक अनुपात में होती है, तो नियमित गति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। S5? ह" 


अवास-नाड़ा-अनुपात तव १:४ के स्थान पर १:३ या आधार पर ज्वसनकी संख्या प्रतिमिनट १५ गी. 
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rer ü 
Wo à 7. 
( प्राचीन साहित्य मं ` । 


"al का DI z 


§ aac पा आता ह. उतना 


नत ही समय वाद उसमें अबरोह या उतार 


3 P sra | at ण्वासों के ] 
d नर सदा पूर्व सम होते हें । ऐसी 


z | छास्थ्य के लिए ग्रति ग्रावश्यक है | 

dj 

[ध 4 

बी | z i 

र अवश TT में और क्रोध-उग्रता- 

में | हिता-घुगा-हेप-उत्ते जना-ञ्र। दि मे गति तथा ता 

णि. | तीव्र हो जाते हैं और शान्तावस्था-भय-ग्र!दि में 

पं ! प्रद । तव भी ग्रन्तर अधिकतर गति में त्राता है 

बी १ और ताल स्वस्थ से भिन्न होने पर भी उस अवस्था 

lE | मप्रायः एकसम रहता हे | परन्तु कुछ रागावस्थाग्रों 

; i परताल भी वेताल हो जाता है । ऐसी ग्रवस्था को 
४. AT (Breathing disease) कहते हँ । 


=i 
73 
Sys! 


arati ( Breathing disease )— 


सव शवसनक त।ल तथा स्वरूप में विठ्ठति के 

कष्टकर होने पर श्वासरोग' 
लात हं । परन्तु उवास की गति एवं ताल में यह 
TWO कभी-कभी रोग के विना भी आजाया 
नामो से कहे 
के रूप में ही 


ssa ene ec = SS 
(e + 
| 
i. 
जा 
EU 
० I 
Xl» 
44 
E 
OH 
E 
E 
Am 
al 
E: 
हित 
Aci 
a 
Ce] 
4 


78 


c 
(E 
[e 


iur है, तत्र d 'छिन्नणासन' त्रा, 
dU हैं। हम श्वसन वाली संज्ञा 
पर संक्षिप्त विचार करेंगे । 


> a A a 


` इस ग्रवस्था मे श्वसन की गति तथा ताल में 


प्राय: ग्वसन की 
परन्तु इसके 
घने तथा घटने और वन 


प्रथम प्रकार मे ्वसन-क्रिया की विच्छिन्नता 
के मुक्‍त नुवन्धी maT धीरे-धीरे आते 
हे तथा वाद में उसी प्रकार शने:णने: शवसन- 
है। पुन: उसी प्रकार 
वाद निय- 
मितत। । प्रत्येक विच्छिन्नता-ग्रावेग मं 
प्रथम धीरे-धीरे उवसन-क्रिया, मन्द; होती 
हुई सर्वथा बन्द होज।ती है; लगभग Wo 
Yo सेकण्ड तक वन्द रहने के वाद शवसन- 
क्रिया पुनः उदित होकर धीरे-धीरे बढ़ती है 
यहाँ तक कि एवसन-वृद्धि का, रूप शवासका- 
fart या श्वा सक्रच्छता (Dyspnoea) का 
होजाता है । पुनः यथापूर्व क्रम से अगला 
२ प्रारम्भ होता 


५] 


Es 


कुछ देर वाद धीरे 
इस प्रकार के श्वसन को चेन-स्टोक्स- 
शवसन (Cheynestokes-respiration) ` 
कहेत हैं । इसमें कभी-कभी खर्राटे य। घुर्घुरक- 
शवसन (Stertorous respiration) 


"aeg श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन 
a (चरक । चिकित्सा ।१७।५२) । 
“sama विच्छिन्नं vaxmfesu 
तमादिशेत्‌ ।' (सुश्रुत ।चिकित्सा 
५१।११) । 

“ छिन्नाच्छ्वसिति विच्छिन्नम्‌ ।” 
(अष्टांगहृदय | निदान ।४।११) । 


(ग) 
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माच-त्रत्रल १६७३ ) ३४६ ( फाल्गुन-चैत मासः २०३१ § _ 
EE 

i गी उपस्थिति होती है ॥ सामान्यतः leds p म भ्वसन-क्रिया के तन... 

PE mil qasi म इस प्रकार का विच्छिन्नता (विषमता या saraq ) के अदिति Í 

सन ut qed p" म š मलता & । रोगी को मर्मच्छेद-सदण वेदना होती है iu 

गमनीर मूर्च्छा | वातनाडोकेन्दो में विक्रूति स रोगी को बड़ी बेचैनी, प्रलाप विश्िप्तचित्तत P 
त्यक्ष) गे तथा fazer विपद्रव्यो के विपा- मूर्च्छा, विप्लुताक्षत,,१ परिशण्का वता, Prat, | हे र 

JTA से भा एमा ग्वसन हाजाता है तथा स्वेद नित्रवत्ञि होती है । उदर में TI sh 

अर्ठता (Senility ) होता है तथा वस्तिप्रदेश में दाह एवं निरो! ` a 


, वृक्‍ककराग, मास्तप्क रोग, आदि में कारण मः 
वातिक सक्षता-खरता एवं कठिनता 


इसके 


9 था मूत्रनिराध होजाता Š | == 
~ NI 
Alara, एक नेत्र मे प्रवल si एवं afar 


rah tint enna Nr in aye ASPs १८२०८८५ 


का प्रभाव मन्तिप्क-ज्वा सपथ-रक्तवा हि ता हैं, जिससे नेत्र के भीतर एवं मस्तिष्क हे |. ऽव 
[नथा-श्रा।द म हान पर्‌ भा एसा विकृत अन्दर क्षान, रक्तस्राव एवं विपप्रभाव की उप. है] 
2 य जाता @ | स्थिति का ग्रनमान होता है | सबप्राण में पीज् EG 
a) जिन ln ` के साथ-साथ म॒त्य भी हो à Los 
(ख) द्वितीय प्रकार प विच्छिन्नता का ग्रावेग Ed जाता हू I ऊपर वा dg 
BS DEM A रागा के साथ-साथ ये लक्षण तुलनीय हे zT 
धार-धार के स्थान पर ग्रकस्मात शीघ्रता $ ro 
स त। G । ग्रकस्मात्‌ ग्वसन किया qe ——-—--_____ Sa 
झम द 
या मन्द ह है तथ 

हे जाता ह तथा लगभग १०स १. विप्लताक्षत। E. Nystagmvas विप्लुते एक aa 

४० सकन्ड तक वन्द रहकर श्रकस्मात्‌ 


मानवस्थिते ग्रक्षिणी यस्य सं एवम्‌ । (अरुण 


ET हो जाती है । इस श्राकस्मिक श्वसन- 


दत्तटीका | अष्टांगहदय । निदान ।४।११ ) 


ES ^ AX 


हीनता के आगे-पीछे उथले-गहरे या द्रत T | 
श्वसन की उपस्थिति मिलती है । इस प्रकार 4.9. “Teg श्वसिति विच्छिन्न सर्वप्राणेन पीडित:! 
का वायट-श्वसन ( Biot's respiration) न वा श्वसिति दु:खार्तो मर्मच्छे दरुगदित: ॥ 
या मस्तिप्कच्छद णोथज-श्वसन (meni- अर।नाहस्वेदमूर्च्छार्तो दह्यमानेन वस्तिना | 


ngitic respiration) कहते हैं । यह प्राय 
घातक हाता हे | यों, कभी-कभी बच्चों में 
निद्रा में भी a3 प्रकार देखा जाता है | 


विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तैकलोचनः॥ 


ae 
— 
“27 


विचेतः परिशुप्कास्यो विवर्णः प्रलपन्‌ नरः! | 
छन्नश्वासेन विच्छिन्नः स sen प्रजहात्य- 


७६ ESEE 


आयुर्वेद में छिन्नज्वास'-नाम मे जो वर्णन है quu (चरक । चिकित्सा १७।५२-५४)। i 
वह्‌ छिन्नण्वसन' की प्रक्रिया का रोगात्मक असाध्य d 
ST है । 'िन्नश्‍वसन' तो सामान्यतया स्वस्थ  ठिन्नाच्छवसिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुगदित | 
शरीर में भी प्राकृत रूप में गहरी निद्रा के समय सस्वेदमूच्छ: सा नाहो वस्तिदा हुनिरोधवाव्‌। | ` 
उपलब्ध हाता है, परन्तु 'छिन्नञ्वास' ग्रसाध्य प्रधोदृग्विप्लुताक्षश्च मुह्यन्‌ रक्तैकलोचनः॥ $| 
' श्वासरांग है, जिसमें छिन्नश्वसन' की प्रक्रिया अन्य शुष्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नष्टच्छायो विचेतगः ॐ | 
। असाध्य लक्षणों के साथ मिली रहती है | (अ्रष्टांगहदय । निदान ।४।११-१३) । « 
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batten विशेषांक ) ३४५ ( प्रावीनमाहित्यमे ` ` 
TU 
Í Ai में एलेप्मा भरे रहना, 
E. T ऊपर को चढ़ जाना श्रोर 
रक 


cH 


dH TENDUNT o Weiss MANET EE T 
sy ~ A 


x साद gp स्व q क कारण Z 
a sshing respiration, suspirous breathing) 
i> c < 
Ex] प्राय Sag] al कान. श्रम, z4 
H CAN s ' महाववसन 
दोवन्य = FS i a Ë A 
bun di SHUT WERT उसन की प्रक्रिया प्राक्रुत की 


आर गहरी परन्तु रन्तु एकसम 
TE है, अतएव वक्षस्‌ के आरोह- 
ड| रागा एक E | हु 
दसन का श्रभिप्राय 'व 
तक लता हे, HA एवा प्रका 

पर्याप्त विलम्ब लगाता है; पनन्त फिर 
आता है Ve 


q. (x) “दीर्घ श्वसिति यस्तथ्वे-न च प्रत्याहरत्यधः 

> Nai: ऋद्धगन्धवहा दित:।। 
वपश्यञ्च विश्वान्ताक्ष इतस्तत: 
ww जुप्कास्योञ्रतिपी- 


X pz Cx 3 Cm tomos Deere rer ety. 
y“ o = 
XI 
AY 
4 
= 
3 3 
त 
5 
E |, E! 


vara प्रकुपिते ह्यधः निरुध्यते । 
मृह्यतस्त।म्यतश्चोध्वं श्वा सर्तस्येव 


श्वास प्रकरण) । 

“दीर्घं श्वसिति श्वासस्य वहिनिगंमनं 
दीर्घकालं करोति । न च प्रत्याहरत्यध 
ति श्वासमधो न नयति ।' (चक्रपाणि- 
टीका । चरक | चिकित्सा ।१७।४९) । 

ऊर्ध्वे श्वासम्‌ मुक्त्वा पुनरधोनिःप्बा- 


ara तं श्वासं प्रत्याहरति । यथा, 
HAT शवासेपु नर Gea दीर्घं श्वासम्‌ 
मुक्त्वा पुनरधः 

प्रवेशयितुं शवनोति, ने 


निदान। ४१६) । 


ç z ज्वासांत = कित्स 
| ñ z in हन्त्यतून्‌ ॥ (चरक । चिकित्सा ।१७। 
हि हृदय * ग) == 
| | (eer rfr. vis) । Ü : ४६-४१) । 
श्वसिति यो दीर्घम्‌ । maa निदान d 


दाघमध्न एवासत्यध्वाच च श्रत्याहरत्यध- 
IZH] 


मा वृतमुखस्रोताः क्ुद्धगन्धवहा दितः ॥ 
ऊध्वंदुगू वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः 
क्षिपन्‌ । 
मर्मतुच्छिद्यमानेपु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ UU 
(अष्टांगहृदय | निदान ।४।१६-१७) | 
E एवसिति. . . . प्रश्‍वसितं चास्य 
दूराहिजायते भुशम्‌ । (चरक । चिकि- 
त्सा ।१७।४६।, ४८) l 
“महता . . . .नादेन श्वसिति. . उद्धूय 
मानः. . . . वक्ष: समा क्षिपन्‌ । 
(sre हृदय । निदान।४।१३, १४, १५) 


sry ने ` 
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साच-अ्रप्रल १६७३ ) ३४ 


श्रतिञ्वसन' (Hyperpnoea hyperventilation) 
भी कह सकते हें | ओपजन के भारी दवाव वाले 
वातावरण म ज्वसन से एसी स्थिति होती है | इससे 


इससे 
रक्त तथा sepu] में ऑपजन की मात्रा वड 
जातो है तथा निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हें- 
भ्रम, व्यामोह. स्परशशन्यता, पेशीकम्प, कर्णस्वन 
हस्तपाद; में पियी लिका-परिसर्पण-वेदना, और कभी- 


Hal आकस्मिक मर्च्छा भी | 


आयुवदाक्त महाशवास वस्तुत: ्रसाधय रोगा- 
वस्था हे । इसमें श्वसन क्रृद्-उन्मत्त धोंकनी के 
समान वेगवान्‌ तथा ऊंची आवाज़ वाला होता है 
मानों कोई क्रुद्ध वेल खूंटे से बंधा हो और जोर 
हाफ रहा हो; विवेक॒शक्ति जाती रहती है; da 
विह्वल भटकते-से ग्रौर fans aa होते 
चेहरा (आनन) विह्वल लाल एवं दीनतापूर्ण 
हे; वाणी लड़बड़ाती तथा श्रस्पप्ट होती है; 
सूख जाता d; कर्ण-शंखदेण-शिर-ग्रादि में बड़ी 
दना होती है; मल-पूत्र रुक जाते हँ; वीच-बीच 
मे मूर्च्छा भी आती रहती है और प्राय: ग्रसाध्यता 


होता 


क्रण्ठ 


ही होती है । मृत्यु प्राय: गीघ ही हो जाती है ।३ 
१. (क) “उद्धूयमानवातो य: शब्दवद दृ:खितो 


नर: उच्चे: yalala संरुद्धो मत्तर्षभ इव। निशम ।। 
प्रणष्टजानविज्ञानस्तथा | विश्रान्तलोचन 
विक्रता ब्याननाँ वद्धमत्रवर्चा विशीर्णवाक्‌ 
दीन: sealed चास्य दराद्विज्ञायते 
भृशम्‌ | महाश्वासोपसप्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते ।। 
(चरक।चिकित्सा ।१७।४६-४३) | 
(ख) महता महता दीनो नादेन श्वसिति 
क्रथन्‌ ॥। उद्ध्यमानः संरब्धो मत्तपभ- 
इवा निशम्‌ । प्रणप्टजञानविज्ञानो विध्या न्त- 
नयनानन: 0 वक्षः समाक्षिपन्‌ वद्धमतरवर्चा 
विशीर्णाक | शप्ककण्ठो मृहर्मह्यन्‌ 
कर्णशंख शिरोऽतिर्क्‌ ।।” (ग्रष्टांगहृदय | 
निदान । ४।१३-१५) । 


का TAAA उथल। और द्रत होता Z 
भी क | रूक्ष पदार्थो के ग्रति सेवन, परिश्रम 
अतिमोजन, zm Íz से इसकी उत्पत्ति होती है और 
स्वयं शान्ति भी हो जाती है । यह तव एक प्रकार 
WT श्रस्थायी अवस्थित श्‍वसन होता है, रोग नही । 
न ता इससे अधिक कप्ट होता है, इन्द्रियों एवं गावर 
में व्यवा अथवा वेदना नहीं होती, खान-पान Š 
पाचन मे तथा मह।खरोत-वर्ती गतियों में रुकावट भी 
नहीं होती, इन्द्रियों के व्यवहार में वाधा नहीं पहु: 
चती तथा सामान्यतः इस श्वसन के कोई उपद्रव 
भो नहीं होता ।३ अर्थात्‌ सव मिलाकर यह Gaz 


नुद्रज्वसन (Short breathing) में रोगी s: 
= vm 


२. (क) “uq सिद्ध्ययुरव्यक्ता :, व्यक्ताः WU. 


हरा भृशम्‌ ।” (म्रप्टांगहृदय । निदान।१६| 
क्षद्र: साध्या यतस्तपषा, तमकः कच्छ 


(ख) 
उच्यते | त्रयः श्वासा न सिध्यक्ति 


तमको दुर्वलस्य च ।।” (सुश्रृत। उत्तर ११ | 


सुश्रुत । १३।५१।१४) 


uJ 
— 
| 
— 
^ — 


हिनस्ति न स गात्राणि न च दूःखो addi | 
न च भोजनपानांनां 


[पादयद्रजम्‌ | स साध्य उक्तः. . .॥ 
चरक । चिकित्सा ।१७।६५-६७) । 
तव्रायास। लिभोजनैः i 


> al E 


= MRNA NS npc SN alie CREER ü in 
za e c 22 Vox NS 


रक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीर्‌ | 
लुद्रश्‍वासा न सो$त्यथ दु:खेनांगश्रवाधका {९ ( 


निरुणदध्यूचित 3. 
तिम्‌ ।। नेन्द्रियाणां व्यथां वापि ilt { 


प्रेरितः प्रेणी § ` 


द्रं स्वयंसंशमनम्‌ मरुत्‌ ।।” (ग्र. हृदय ||| 


निदान ।४।५) । 
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i3 रहता 


ad साध्य होता हे । ९ दुत चल्ना-प्राणायाम म 


टे | नामान्य Waa भद्र 


QAI सम्यक प्राणायाम के 
afe का दूर करक 


द्वारा इस 
ज्वसन सामान्य वनाया जा 


$ पता है | 


जलोदर, वातोदर, कफोदर, SAT, अलसक, 


। Í ऐदस्विता, गुरुभोजन आदि रोगों तथा अवस्थाश्रों 


षी क्षद्रग्वसन वळत रूप में रहता है; तथातव 
iam की चिकित्सा 


के द्वारा 


खसन को प्राकुत किया, जा सकता है | 


` रोग-रूप में भी क्षद्रश्वास' edi में रहता 
| तब रोगी जरा-सा भी काम करने लगता है 


॥ ¦ वो उसे खास प्रेच्छत। (Dyspnoea ) होने लगतो 


Er | भी नहीं होता । 
| तोल में वेपम्य ग्रा जाता है 


है, जो विश्राम करने पर शान्त हो जाती है ।३ 


इसका भी प्रतिकार प्राणायाम ही है । सामान्यत 
A aaa साध्य Š । 


j तमकशवास-- 


यह एक रोग ही हे; सामान्य श्वसन ऐसा 
इसमें भी श्वास की गति तथा 


एक विस्तृत विषय 


Aw 


x 


५६ { घ्राचीनसा हित्य ` ` 


लेख या निवन्ध को अपेक्षा रखता 
सम्बन्ध में वहुत-सा अनुसन्धान जाम- 
zat, राजस्थान श्रादि में हो 
त अनुसन्धान-साहित्य प्रकाशित 
। इन पंक्तियों के लेखक ने भी 
इस विपय पर पर्याप्त लिखा है । इस संक्षिप्त लेख में 
इस विषय को नहीं लिया जा सकता । 
विषयसंक्षेप-- 
q. विश्वामावस्था में एवसन-संख्या ग्रहोरात्र में 
२१,६०० तथा प्रतिमिनट १५ होती है । 
०. सामान्य कार्य-व्यापार के समय श्वसन-संख्या 
प्रतिमिनट qs होती है । सामान्यतः १६ 


स २० | 


हैं तथा स्वत 


w 


अति परिश्रम, क्रोध, रोग श्रादि में एवसन- 
संख्या वढ़कर ७५-८० भी हो जाती है । 
श्वसन-संख्या के ये मान वर,होपनिषद्‌- 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌-हंसोपनिषद्‌ ्रमृतनादो - 
पनिषद्‌-शतपथनब्रा्मण-श्रादि प्राचीन साहित्य 
में उपदिष्ट हैं 
५. श्रमृतनादोपनिपद्‌ में उपदिष्ट प्राणसंख्या का 
विनियोग प्राण के ग्रधिष्ठान हृदय में करने 
हृदयगतिमंख्या ७१ या ७5.५ प्रतिमिनट 
आती है जो आधुनिक के सन्निकट ही है । 


'. ———— इ. श्वसन के ताल में वेषम्य से उत्पन्न तीन रोग 
कि) क्षुद्रः साध्यो मतस्तेपाम्‌” (सुश्रत | (छिन्न-ऊध्वं-महाश्वास) श्रसाध्य हें । 
Wert । ग्र५१)॥ ख) स साध्य उक्त: ७, श्वसन के ताल में उत्पन्न Sx एवं अस्थायी 
Lr quise) TET से उत्पन्न क्षुद्रश्वास प्राय: साध्य होता 
कि चिदारम्भमाणस्य यस्य श्वास: प्रवर्तते । zl 
निपण्णस्येति शान्ति च स क्षृद्र इति संज्ञितः ॥” =. 'तमकश्वास' भी श्वसन-ता ल-वेषम्य से उत्पन्न 
` (सुश्रुत । उत्तर .। Fe ५१) होता है, परन्तु यह एक रोग हे और याप्य है । 
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मळुन Uy 


la ó बुत hg IC 73 


F क्ाराक 


EN 


"ण्भिठावहत्त dara 
गुरुकुल कांगड़ी, ghg 


देत्‌ टप्ड्युत्पात मे बुद्धि सग का ग्रादिरूप है । वृद्धि सर्ग ज्यातिप्पुञ : 
* सेवका प्रकाशक Z । ग्रतः ग्रात्मज्योति को भी यह सर्वोत्तम रूप में प्रक | 


पा) QU 


ति .करने वाला हु । वृहस्पति के लिए ऋ० ४।५०।५ में श्रातो हे f 

सप्तरश्मिरवमत्‌ तमांसि” अर्थात्‌ सप्तरश्मि-सप्तेन्द्रिय वाला यह ggu 
e 

दरार व ज्ञानेन्द्रियो के तमों, ग्रंधकारों को धौंकनी देकर बाहिर कर देता है । क्र 


कृ i | 


SIS म शाता ह, “उस्ना इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेवामिज्जनित . 


त्र्मणामसि' जिस प्रकार सूर्य से किरणों बाहिर की ग्रोर निकलती हैं 
प्रकार बृहस्पति की ज्योति से समग्र ब्रह्म शक्तियाँ तथा मः 
होता हैँ Fo २।२४।३ में कहां गया हे-- 


Ji 


sS तमो व्यत्रक्षपत स्व 


अर्थात्‌ व पति तम को छिपा देता है अर्थात्‌ नष्ट कर देता ë qiz ल. 


ala आत्म तत्व को प्रकाशित कर देता है l 


गा उ० ४११ में कहा गया हे कि “यच्चक्ष: स बृहस्पतिः” ग्रर्थाः ` 
जो चक्षु हे, प्रकाशक हे, ज्योतिरूप हैं, वह बृहस्पति Z | यह बृहस्पति ग्रा 


is ९ det 
को ज्योति को प्रकाशित करने वाला हे । आ्रात्मज्योति का प्रकाश किस प्रका 


हाता हैँ यह हम सामान्य भाषा में दर्शाने का प्रयत्न करते हुँ | 


स्थूलरष्टि से मनुष्य को हम दो भागों में बाँट सकते हैं |G 


( २ ) 
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ज्योतिष्मान्‌ हो जाते हैं। इनमें अपनी ज्योति तो 
इसलिये ये श्रात्मज्योति को ही प्रतित्रिम्वित करते हैं | इसको ह 
हरणा से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं T 
है और जिस रंग की वह होती है, उसी रंग का प्रकाश वाहिर 
fær वह चिमनी जितनी अ्रधिकधुंधली होती है,उतना ही 
है, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में विद्यमान इन्द्रिय, मत व वृद्धि on 


ज्योति के लिए चिमनी के तुल्य हैं a इन्द्रियाँ प्रादि जिस रंग में रंगी होतो 
हैं, मनुष्य के अन्दर से वेसा हो प्रकाश वाहिर प्रतिक्षिप्त होता है और वह 
संसारको उसी रंग में रंगा gar देखता हे । ग्रौर ये इन्द्रियाँ ae चिमनियां 


जितनी ज्यादा धुंधली होती हैं उतना ही कम संसार उनके लिए प्रकाशित होता 
al और फिर लॅम्प में तो एक ही चिमनी होती ë परन्तु इस श्रात्मज्योति 
चारों ओर तो तीन चिमनियाँ चढ़ी हुई हैं जिनमें से होती हुई त्रात्म-ज्योति 
बहुत ही धुंधली तथा परिवतित रूप में बाहिर ग्रातो Š । श्रात्मज्योति के चारों 
at ये तीन चिमनियाँ इन्द्रियाँ, मन तथा बृद्धि हैं। सबसे वाहिर इन्द्रियाँ 
फिर मन और फिर वृद्धि । श्रीमद्भगवद्गीता ३ =. ४२ श्लोक में कहा भो 
हें कि 


“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः i 
मनसस्तु परा बुद्धियोबुद्धे: परतस्तु सः॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि 3 परे वह 
ग्रात्मज्योति है । ७ 


इस प्रकार श्रात्मा की ज्योति को वाहिर फेंकने वाली ये तोन fan- 
नियाँ हैं जो कि एक-उूसरे से धुधलो होती हुई चली गई ब्र 
ज्यादा वु घला हं और मन से इन्द्रियां ज्यादा ध घलो हैं । इस प्रकार अ्रात्म 
ज्योति इनमें छनती हुई बहत स्वल्प मात्रा में तथा परिवर्तित रूप में 
आती है और संसार को प्रकाशित करती है। इसलिए प्रत्येक ma श्रती 
चिमनी के आधार पर संसार को विभिन्न ष्टकोणों से देखा करता हे और संसार 


२३ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Founda 


धारण ज्ञान सत्र मतुप्यो 
मञ्च इन्द्रिय पर आय हए मत्र 
दको साफ कर तथा इन 
गति cq किया जा सकता है | 
द ; aa के सम्बन्ध में 
अनका उत्वग त्तया का तथा तदृद्वारा उपलब्ध दिव्यज्ञान का वर्णन मिलता 
वे दिव्य शक्तियाँ वेदों में गौ ब gar आदि नामों से वाणात बलि (ऋ 
०।६७,६८ तथा Xt फुटक : 
f ये 


MN 


ay 


? फुट्कर मन्त्र) इन पर हम घ्राने मन्त्रार्थे देते हए विस्तार 
से विचार करग । ये दिव्यशक्तियाँ इन्द्रियों की अपनी नहीं हैं, ये तो ग्रात्मा 
की ही य्रपनी विभूति हैं। जव मनृष्य योगसाधना द्वारा वृहत्‌ ऋत की ओर 
ग्रारोहण करता हे द्व्यि गुरु वृहस्पति के शिप्यत्व में ऊर्ध्वॉन्मुख होता हे तभी 


इन की प्राप्ति होतो हू । मुण्डकोपनिपड्‌ के आ्राधार पर [यस्मित्‌ fag 
विभवत्येप आत्मा] प्राणा व इन्द्रियों के fags होने पर यह ग्रात्मशक्ति 
aaa को प्राप्त होती है । थे इन्द्रियाँ तो ग्रात्मा की विभूति को प्रतिक्षिप्त 
करने वाली ë श्रोर किन्हीं विरले भाग्यशाली ग्रादमियों को ही प्राप्त होती हे । 
क्योंकि वे भाग्यशाली योगी व आध्यात्मिक पुरुष अपनी इन चिमनियो को 
साफ कर देते ह्‌ AR जो मल व ग्रावरण उन पर पड़ा होता Š उसे हटा देते 
ait फिर इनकों योग्यता व शक्ति इतनी बढ़ाते हैं क्रि ग्रात्मञ्योति इन द्वारा 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में फलकर सव पदार्थो को प्रत्यक्ष करा देती है । 


T m वृहस्पति बुक्ता म एस कई कथन हुए हैं, जिनसे उपर्यक्त तथ्य की पुष्टि 
हाता ह । क. १०।६७।५ में कहा हे कि बृहस्पति शिष्य के शयन करते ए 
निद्रा के समय अपनी वाक्‌ व ज्योति के गर्जन द्वारा उस पर प्रभाव डालता है 
Aik इस प्रकार तीन ग्रासुरी पुरियों का भेदन होकर तोन garei समुद्रं 
का उद्गम हाता हैं WIL इन समुद्रों के उद्गम के साथ ही शिष्य की Tid 
aad दिव्य शक्तियाँ, दिव्य सुर्य. दिव्य उपा तथा तत्सम्वन्थी ग्रक ये प्राप्त हो 
जाते हैं । 


श्रव हम सामान्य भाषा में वेद से अ्रर्वाचीन शास्त्रों के ग्राधार पर 
यह दशानि का प्रयत्न करते हैं कि इन इन्द्रियों को दिव्य शक्ति सम्पन्न कैसे 
बनाया जाये ? इस सम्बन्ध में दो उपाय हैं जिनका हमें ग्रवलम्वन करना 
चाहिये । वे निम्न प्रकार हैं-- 


१. इन्द्र्यो a मन श्रादि को शुद्ध बनाया जाये | उन पर मैल व 
MAW पड़ा ET है, उसे हटाया जाये | 
इनको शक्ति को खूब बढ़ाया जाये | 


ES 


(RY) 
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है। वे 


सांख्यदश 


z: l 


संक्षेप में इन पर विचार करते हैं | : V — 
मल-व्यधक्र व ज्योहि [तप 
ल-शोधक् व ज्योति-वर्धक सत्व 
wW 
यह सम्पुर्ण सृष्टि प्रकृति से वनी Š । श्रार्‌ बह प्र 


=i 
त्रिगुण सत्व, रज श्रोर तम नाम से कहे गये हैं 
[त में आता है कि-- 


भो त्रिगुगणात्मिक्रा 
| इनके सम्वन्ध में 


“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः” 


MI सत्त्व, रज AIX तम नामक गुणों को जो सम sagar 2 बह 


प्रकृति कहलाती है । जव तक कि ये गुण सम अवस्था में रहते हैं, तत्र तक तो 
सृष्टि नहीं बनतो | परन्तु जव इनमें विषमता पैदा हो जातो ई, तत्र सृष्टि का 


निर्माण 


शुरू हो जाता है । सृष्टि में कहीं सत्व प्रवल है, कट्टी रज वलवान है 


AT कहीं तम वलशालो है । इस प्रकार सृष्टि में सर्वत्र इन तोनों के वलावल 
में विभिन्नतां पाई जातो है। सत्व गुण ज्योति व प्रकाश का मुवाहक Š | 


रजोगुए 


ज्योति को तरह-तरह के रंगो में रंग देता है। और तमोगुण ज्योति 


व प्रकाश को रोक देता है। इस तरह से इन तीनों गुणों का विविध-विविध 


प्रकार 


का मेल, विविध-विविध प्रकार के परिणामों को 


पदा करता रहता | इन्हीं तीनों से सारे संसार का निर्माण हुआ है। हमारा 
IN भी इन्हीं तीनों के मेल का परिणाम है । जिन मनुष्यों में सत्वगुण अधिक 
हैं, वे सात्विक पुरुप कहलाते हैं। जिन में रजोगुशा faa ह, वे रजो गुणी होते हैं। 
WR जिनमें तमोगुण ग्रधिक है, वे तामसिक होते हैं । हमारे शरीर में मन, बुद्धि 
यादि प्रत्येक अंग भी इन्हीं के घट-तढ़ मेल ब ग्रावरण का परिणाम है | E 
सत्व, ह तम का शरोर-झसेरू में सन्तुलन प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है | 
; ae शरोर में निर्माण व विनाश-प्रक्रिया हर समय हो रही है । इसलिए प्रश्‍न 
ERR कि दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्व, रज और तम में से किसको 
बढ़ाना चाहिए ? इन तीनों में तमा तो स्पष्ट रूप से दिव्य शक्तियों को घेरने 


` वाला है 


Saumur qu pud E d 
, हसले प्रमाद, मोह्‌ ae आलस्य ही बढ़ते Š | प्रकाश तो इसमें बिल्कुल 


है ही नहीं । इसलिए दिउ z s 
Sat | i प्रकाश व दिव्य शक्तियों को. प्राप्ति के लिए 
ST का प्रश्‍न हो नहों उठता । आगे रहा रजोगुण । दिव्य प्रकाश को 


—— 


© अप्रकाशो$प्रवृत्तिशच प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 


~ भीमद्भगवद्गीता १४ To श्‍लोक १३ 
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जोगुण भी वाधक है | क्योंकि दिव्य जान के लिए यह भी us 
WARM Zo ३३७४-४० श्लोक में रजोगण से उत्पन 
व श्रादि को ज्ञान का ग्रावरण बताया गया हैं । वहां भ्राता ई 
इत्यादि ये मदापाप्मा Ë | जिस प्रकार qa श्रग्नि को घेर 
dT हू, दवणा को मेल घेर लेता & आर गम को जिस प्रकार उल्व [ जरायु] 

सा प्रकार मनुष्य को ये काम-क्रोध इत्यादि घेरे रहते हं । ज्ञानो 
TORT वाले ZO इनका स्थान TAH मन, बुद्धि तथा 


इसलिए रजोगुण भी दिव्य प्रकाश व दिव्य शक्तियों की प्राप्ति s 
सहायक नहीं है । आगे रहा सत्त्व | यह स्पष्ट mq में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति) 


सहायक G | श्रामद भगवदगीता म भगवान्‌ Hoy कहते हैं कि “जब? सत्त्व को 


2 हाता हे तव इस शरीर के सव इन्द्रिय-टरारों में प्रकाश पेदा हो जाता 
इसलिए यह निश्चय से कहा जा सकता है कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान 
प्राप्ति के लिए अपने अन्दर सत्व की वृद्धि करनी चाहिए। 


q 
B 
ES 
[€ 
क्र 


अब विचारणीय है किसत्व की वद्धि किस प्रकार करें? इन्‌ 
सम्बन्ध में कई उपाय बताए जा सकते & I एक उपाय भोजन भी है। 


शक ">. >" “|. 


`१- काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
धूमेनाब्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च | 
यथाल्बनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावतम || 
mqa जानमतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा | 
कामरूपा कौन्तेय दुष्पुरेशानलेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याविष्ठान मृच्यते | 
एते विमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ।। 
—WldT Ho ३३३७-४० इलोक 


२- सवद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तवा विद्याहिवद्ध सत्त्व मित्युत ॥। _ग्र० १४।१ १ इलोक 


रवात्‌ सजायते ज्ञानम्‌ | — १२ Ho १७ sum 


T 
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शरीर-विज्ञान शास्त्र का यह मत है कि मठुप्य-शरोर में रात-दिन निर्माण a 
चिनाश-प्रक्रिया चल रही हूँ | इस निर्माण व बिनाक्ष-प्रक्रिय धार श्र 
हे । इसलिए क्या निर्माण करता ओर क्या विनाः 
से वाहिर करना, यह सव ग्रन्न पर ग्राधित हे । 
वृद्धि ग्रादि जो कि ग्रात्मा के प्रकाश को प्रतिविरि 
निर्माण अन्न से होता रहता हे । इसलिए यदि सात्विक अन्न 
रूप में सत्वगुण को उत्पत्ति व वृद्धि होगी और ये इन्द्रियां त्राः सात्विक 
वन जायेंगी ग्र्थात्‌ सत्व से ग्रावेष्टित होगी । इंसी भाँति ग्रन्न के द्वारा मन 
भी सत्वयुक्त होता रहता है | इस सम्त्रन्ध में छौन्दोग्योपनिपत्‌ ६।५।१।३ में 
marg कि— 


“ग्रन्तमशितं त्रधा विभजते" "`" योऽरिष्ठस्तन्मनः' 


Aai खाया हुआ अन्त तीन भागों में विभक्त होता है, उसका जो iu 
सुक्ष्म भांग हैं, वह मन में जाता है इसी प्रकार इन्द्रियाँ व वृद्धि श्रोदि का भी 
निर्माण ग्रन्न से होता रहता हे । इसलिए हमें इनको सात्विक बनाने के लिए 
सात्विक ग्रन्न ही खाना चाहिए । परन्तु यहाँ यह वात ध्यान देने की š 
कि श्रन्न से मन के निर्माण का भाव यह नहीं हे कि पहले मन नहीं था ñ 
किर at से इसकी उपत्ति हुई | वैदिक साहित्य में तो मन को “अमृत” माना 
हि आत्मा क सांथ यह मत प्रायः लगा रहता ë । इसलिए यह तो नही 
कहा जा सकतो कि पहले मन नहीं था और फिर ग्रस्त द्वारा उसका निर्माण 
हुआ | इसका भाव यह 8 कि uer के सम्पक से मन की शक्ति का उपचय और 
श्रपचय अर्थात्‌ वृद्धि और हास होता रहता है । इसलिए यह कहा जा 
सकता हु कि ग्रन्न से मन व इन्द्रियों आदि का सदा निर्माण होता रहता 
el रतः दिव्य प्रकाश व दिव्य दाक्तियों को चाहना वाले मनष्य को 
सात्विक Her द्वारा अपने मन आदि को सात्विक बनाना चाहिए। उसमें 
किसी प्रकार का विजातीय तत्व या मैल नहीं आने देना चाहिए 


सत्व गुण को प्रबल बनाना 
ऊपर देख चुके कि दिव्य-शक्ति चाहने वाले मनुष्य को 


सात्विक अन्न के भक्षण के द्वारा अपने मन आदि को सात्विक बनाना 
चाहिए। परन्तु सत्व को प्रवल बनाने के अस्य भी कई उपाय Š | इनको 
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विनाशक उपाय है 


= कठोर हो सकते € | दूसरे कुछ उपाय प्रमुख छः पतव का "Iz ही 
करने वाल हो सकते हँ । हठयोग से सम्वन्ध वालो जितनी भी 
उग्र व कठोर क्रियार हैं, d मलों का नाश वाली हुँ, विरेचन व 
शोधन करने खाली ë | परन्तु भगवान की भक्ति करना, शान्ति, समता 
4 स्थिर्ता आदि को वनाए रखना, दिव्य भावनाश्रों को जागत करना, व 
दिव्य गुरु को शक्ति इत्यादि उपाय प्रमुख रूप से सत्व को बढ़ाने वाले हे और 


गोण रूप से रज भ्रोर तम के विनाशक भी हैं । इसी प्रकार और भोक 
सकते हैं, जिनको कि वेद के शब्दों में हम ग्रांगे दिखायेगे | ; 


बृहस्पति siz SIG तथा उजका उद्धार 


i बृहस्पति देवता-सम्वन्धी ऋग्वेद का सम्पूरां १०६८ सूक्त तथा 
AA केट फुटकर मन्त्र विशेष तार पर गौ के स्वरूप को दर्शाते हैं और यह 
भी दर्शाते हैं कि वल ग्रादि श्रसुरों द्वारा छिपायी हई गोप्रो को वृहस्पति 
किन-किन उपायों से वाहिर निकालता है। (१०वें मण्डल के दस £c 
Ed पर यदि समग्ररूप से दृष्टिपात किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है 
Genie Est rere ae are S I EP ह 
a j से दवा हुई ë l| आलंकारिक 
द भी कह दिया Š at असुर है और उसने du को अंधेरी 
उपा Teiag विस्तार से qaq पर विचार 


करते हए प्रदर्शित mi T] विर > 

रतं हुए प्रदशित करगे। श्री श्ररविन्द का कहना हे क्रि “गोऐ उषा को 

किरणों हैं, सूर्य को गोरं हैं, वे भौतिक शरीरधारी पशु नहीं हैं, लुप्त गौएँ 

सूय को लुप्त हुई किरणे हैं।” और यह भी लिखा है कि “परन्त साथ हो वेद 

B e e — S E AS a तु 4 el da 
उस स इस बात का भो संकेत मिलता है कि यह सूर्य दिव्य 


I 
[e 
S 

१ 


ज्योति को देने वाली शक्ति का प्रतीक है और स्वः दिव्य ae i | 
ee a a हा अतीक & श्रार स्वः दिव्य सत्य का लोक 
GE ENS नेगी, सये तथा उषा प्रादि प्रतोको पर 
ded उछ 'लखा हू । ऋ० १०।६५।३ में इन दिव्य ज्योतिरूप dig] को निम्न 


१. साथ्वया---सावृ पुरुष से प्राप्य अथवा साधुमाग से प्राप्य | 
२. श्रतिथिनी:-जिनकी प्राप्ति की कोई तिथि निश्चित नहीं है । 
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E3 :-गतिश्ील | 
४. स्पाहा:--स्परहणीथ, वाञ्छनीय | 
५. सुवर्णा:--उत्तम वणावाली, AAA सुवर्गासमान ज्योतिर्मय | 
६. अतवद्यरूपा:--अ्रतिन्दित रूप वाली। 


[e T 
(| 


गी के इन उपर्युक्त विशपणां पर विचार या विवेचन मन्त्रॉर्थ के समत्र 
किया जायेगा । श्रव हम सामान्य इप्टि से इन पर विचार करते S | 


श्रीमदूभगवद्गीता (१४११) में कहां गया है कि “जव सत्व की वृद्धि 
होती है, तव इस शरीर के सव इन्द्रियद्वारों में gaia पैदा हो जाता है |” यहो 
= न्द्रियों का दिव्य प्रकांश है या दसरे शब्दों में दिउ afani हैं | सामान्य प्रकाश 
तो सवंसाधारणा मनुष्यों को इन्द्रियों में होता ही है | परन्त सत्व की ah 
पर जो प्रकाश SAT होता है, वह सामान्य अवस्था के प्रकाश से भिन्न ही होता 
है । वास्तव में यह प्रकाश ग्रात्मज्योति का है । सत्व की वृद्धि होने पर यह और 
भी विस्तृत व व्यापक हो जाता है । जिस समय यह श्रात्मज्योति बुद्धि, मन व 
इन्द्रियों ग्रादि पर आकर पड़ती हे, उस समय यह ग्रात्मज्योति ग्रात्मा कौन 
कही जाकर बुद्धि, मन व इन्द्रियों आदि की कही जाती gl जिस प्रकार 


ट में छिपे भगवान्‌! की ज्योति सर्थ पर ग्राकर पड़ती Š और सथ को 


ज्योतिष्मान्‌ बनाती Fl उस समय वह भगवान्‌ की ज्योति कही जाकर 


सूर्य को. ज्योति कहलाती हुँ। और जिस प्रकार सूर्य की ज्योति 


चन्द्रमा पर आकर पड़ती है, उस समय वह सूर्य की न रहकर चन्द्रमा की 
ज्योति कहलाती हे। इसी प्रकार आत्मज्योति मन, बुद्धि m 
दपेणों पर पड़कर उस दर्पण की ज्योति करके कही जाती ë ब्रह्माण्ड 
में भगवान्‌ की ज्योति को प्रतिक्षिप्त करते वाले पदार्थ afta, वायु, सूर्य 
चन्द्रमा, विद्यत आदि देवता करके व्यवहार में आते हैं। इसी प्रकार पिण्ड 
अर्थात्‌ शरीर में श्रात्मारूपी सुर्य की ज्योति को प्रतिक्षिप्त करने वाले जो 
abe, उनका भी वेदिक साहित्य में सूर्य आदि नामों से वर्णान किया 
गया है । 


c 


वेदों व aa शास्त्रों में ग्राता हे कि एक-एक देवता शरीर व इन्द्रिय- 


= त न: m 


१- तमव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति । कठ० sigu 
सूय आत्मा जगतस्तस्थपः | ऋ १।११५।१ 


। ऐतरेयारण्यक में ग्राता हे कि 'भ्रग्नि वाक 
हैं, वायु प्रारारूप होकर नासिकाश्रों में प्रविष्ट है 
आँखों में प्रविष्ट हुआ है, दिशाएँ श्रोत्रशक्ति 
में प्रविष्ट हुँऔौर चन्द्रमा मन वनकर 


a A 
प्रविष्ट हुए हैं।जिस प्रकार बाह्य ज गत्‌ में 
ST परमात्म-ज्योति के द्वारा ज्योतिष्मान होते हैं, इसो प्रक 
शरीर में वे आत्मज्योति से ज्योतिप्मान्‌ होते हैं। 
हि wos 3 Y i AU LED ASO 
Ral देवताओं की siio है 


शरार में इन्द्रिय-स्थानों पर qd हुए इन देवों की ज्योतियों को वेद 
को परिभाषा में देवताओं की गौएँ कहा गया है | इसका भाव यह प्रतीत होता 


हे कि जिस प्रकार मनुष्यों को गौए दूध पिलाती हैं ग्रौर सूर्य की किरणो ग्रोपवि, | 
वनस्पति आदि में से रस लेकर सूर्य को पिलाती हैं, इसी प्रकार शरीर में विद्यमान : 
थे इत्द्रियकिरणे वाह्य जगत्‌ से तत्तत्‌ सम्बन्धी ज्ञान-रस प्राप्त कर अपने 

STAT को पान कराता रहती ë | इसलिए वेद को परिभाषा में इन्हें 'गो' नाम 


दे दिया गया प्रतीत होता है। इ हैं इन्द्रिय-किरणा कह लेबे,इन्द्रिय- प्रकाश कह लेवे 
इच्द्रिय-शक्तियाँ या देवताओं की गौए कह लेवें वात एक हे । ग्रव ग्रागे हम इन 
गा नाम से भी सम्बोधित करंगे। मन्त्रों में इन इन्द्रिय-किरणों व शक्तियों को 


देवों की गोएं कहा गया ë ग्रौर यह भी आता है कि qas जिसको ब्राह्मण- „` 


Wal म असुर कहा गया हे, इन गोग्रों को देवताओं से छीनकर छिपा दे 

। त्राह्मणा-ग्रन्थों म इस ग्राधार पर दो एक कथानक भी ग्राते हैं, जिनक 
स्पष्टाकरण हम ग्रागे करगे । यह 'वल' 
मल ग्रावरण ë | वेदिक-साहित्य में aa हैं कि वलरूपी मल या 


ग्रावरण को हटा देने पर इन्द्रिय-शक्तियाँ प्रकट हो जाती Š | और इनको * 
नाना साधनों द्वोरा इतना वढाया जा सकता है कि ब्रह्माण्ड में इनका अपने क्षेत्र : 


STS’ : B 


१- afaa भूत्वा मुखं प्राविशद्वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ 
ग्रादित्यरचक्षु भ॑त्वाऽ्षिणीप्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा करणो प्राविशन्‌ 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌ | o २४२ 

( ३० ) 
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इन्द्रिय-ज्योतियों पर पडा हुग्रा | 


E कोई भी तत्व ऐसा नहीं वचता जो कि इनकी पहुंच से बाहर हो। 


संसार में हम यह देखते हें कि साधारण qun को इन इन्द्रियों में । 
कोई दिव्य ज्योति व दिव्य शक्ति नहीं होती । इसका कारण यह है कि 
इन्द्रियाँ ्रादि चिमनियाँ बहुत मलिन व gadi होती हैं। जिस प्रकार 
व मलिन tia सूयं की ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार: 
व मलिन इन्द्रियाँ ग्रात्मज्योति को ग्रहण हो नहीं कर सकतीं | इसलिए zz 


कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्यों में दिव्य ज्योति होती ही नहीं । परन्तु 
यह याद रखना चाहिए कि ग्रात्म-ज्योति तो सवके अन्दर है, पर साधारण 
मनुध्यों के दर्पणों पर वल' श्रर्थात्‌ मेल का जो एक ग्रावरण श्राटा ZUT होता 
है । मैल के जमते-जमते जो एक पहाड़ बन गया है, इसके कारण वह 
वाहिर प्रकट होने नहीं पाती i 


दिव्य गुरु agente द्वारा शिष्य की दिव्य शक्तियों 
का उद्घाटन 


अव प्रश्न यह है कि इन ज्योतियो ग्रर्थात्‌ देवताग्रों की गोग्रो को 

वलरूपी पहाड़ के नीचे से निकाले कोत? साधारण मनप्य में तो यह शक्ति 
होती नहीं कि वह वल रूपी असुर के फन्दे से गौग्रों को ger सके। और 
ja उसे पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति होती भी है कि नहीं । 
इसालए TST साधारणा मनुष्यों में अध्यात्मविद्या-सम्बन्धी विषयों में 
en अत्यन्त प्रभाव होता Š | परन्तु जिन मनुष्यों के अन्दर इन विषयों 
a प्रात थद्धा होती हे उनके लिए वेद बृहस्पति-सूक्तो द्वारा यह कहता है कि 
उन्हें ऐसे गुरु की अन्वेषणा करनी चाहिए जो कि दिव्य-शक्ति सम्पन्न 
alt और समित्पाणि होकर उसको गुरु धारण करना चाहिए। परन्तु किसी 
दिव्य-शक्ति सम्पन्न व्यक्ति को Tu धारण करना भी कोई मामली वात 
नहीं है। वेद के शब्दों में यदि हम इसको और भी स्पष्ट कहना चाहें तो यह 
A सकते हैं कि, उसे उस दिव्यगुरु का गर्भ वत जाना चाहिए । श्रर्थात्‌ गुर 
ae खो देना चाहिए । इस प्रकार जव मनुष्य किसी दिव्य व्यक्ति 
2 n bee. लेता है, = गुरु सबसे पहले यह SUM है कि शिष्य 
: सुगमता से वाहिर लायी जा सकती है क्योंकि संसार d 

| x ES हैं कि इस जगत्‌ में fuera शक्तियों वाले मनुष्य होते Š | किन्ही 
। ट य à e तो किन्ही में कोई शक्ति। दुसरे शब्दों में 
SON TQ ता यह कह सकते हैं कि किन्ही शक्तियों पर तो ग्रावरण की 


is 
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` ATSC का माटो तह जमा zz होती है 
> = ~ 


नए तो बहुत काल लग सकता है और जन्म-जन्मान्तर तक 
परन्तु जिन मनुष्यों में किसी शक्ति पर वहत ही सक्ष्म ग्रावरणा 


तो सामान्य प्रहार से फोड़ा जा सकता Š | इसलिए gau प्रथम 
देखकर यह पता लगाता है कि कौन-सी शक्ति सुगमता से वाहि 
मन्त्र मे श्राता हु कि-- 


-tj 


अइनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्य न दीन उदनि क्षियन्तम” 
— to १०।६५।५ 


वह वृहस्पति पत्थर से ढके हुए उस दिव्य ज्ञान [aa] को इस प्रकार 
देख लेता हे, जिस प्रकार उथले पानी में मछली देख ली जाती Š | 


e 
RN SS 


मनुष्य में खूव वढी हुई होतो हैं। वे उस मनुष्य में चप नई 
वोलती हैं। ऐसी शक्तियों के सम्बन्ध में वेद में कहा गया है fu 


zx जिन शक्तियों पर ग्रावरण को तह सूक्ष्म होतो हु वे शक्तियाँ 
। 


“वृहस्पतिरमत त्यदासां नाम स्वरीणां सक्ने गुहा यत्‌” 


—Ato १०।६५।७ ` 


वह बृहस्पति उन शक्तियों को जोन लेता है जो कि गुफा में छिपी! - 


हुई कोल रही हें । 


इस प्रकार सबसे प्रथम यह जानने को श्रावश्यकता है कि, शिष्य के: 


E 


अन्दर छिपी हुई शक्तियों में कौन-सी ऐसी शक्ति है जो कि सुगमता पे. 
बाह्र लायी जा सकती है। सर्वप्रथम उसी को प्रकाश में लाने का प्रयत . 


करना चाहिए | क्योंकि एक शक्ति के वाहिर amt पर अन्य gau 
भो सुगमता से वाहिर ग्रा सकती हैं। दिव्य qu ही यह काम सुचारु छ्य से. 


कर सकता है । जब गुरु शिष्य को देखकर यह पता लगा लेता है कि प्रावरण 
के नाच दवा अमुक शक्ति सुगमता से वाहिर श्रा सकती है, तो वह अपनी 


Qs 
थ — पा [८ m ^ ३, = [eJ x 
| स्थान पर उस शक्तिका बीज वोता है जहाँ कि ग्रावरण का पहाड़ ४. 
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शक्ति के प्रभाव से सुगमता से उसे वाहिर निकालता है। और उप॑. 


JT 


खड़ा हो। इस g को यह चाहिए कि qas पहले fac 
उस व्यसन व आवरण पर सीधा प्रह 
ढृते-वढ़ते पहाड़ का रूप धारणा कर नु उन पर सीधा प्रहार करने का 


R ~ c A ro Ss =y = स ^ - 
परिणाम निकलेगा कि (ICT चारा TEN उस व्यसन की पूर्ति करेगा। 


"35 = P -y व्य 
[र त करे, जो व्यसन व Tasa 


BY 


2 


= 


a 


यह हि Se ^ 
गुरु को यह न पता चल जाये कि मैं निपिद्ध व्यसन की पूर्ति कर रहा हूं, इसको 


छिपाने में वह असत्य भी वोलेगा | और इस प्रकार दाने:-शर्न: उसकी गुरु के 
प्रति श्रद्धा भी जाती रहेगी । इसलिए इन सव वातों को ध्यान में रक 
गुरु को यह चाहिए कि वह शिष्य की उन वातों को ग्रपील करे जो श्रेष्ठ हों । 
पहले उनको समुन्नत करे | जव श्रेष्ठ वाते वहुत बढ़ जायेंगी तो श्रन्य सब 
व्यसन स्वयं जाते रहेंगे । इसी इष्टि से वेद में वृहस्पति के सम्बन्ध में कह 
ति 
“बृहस्पति: पर्वेतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः’ 
— o १०।६८।३ 

अर्थात्‌ वृहस्पति ने 'वल' के पर्वतो के नीचे से दिव्य शवितयों को 
प्िकालक़र ओर उनसे दूर हटाकर शिष्य में उनका वीज-वपन किया। जिस 
प्रकार किसान WA का भण्डार भरकर रखने वाले वेव्यो से जौ आदि वीज लेकर 
सेत में बोते हैं । 


दिव्य शक्ति का भन्डार सव मठुण्या के भ्रन्दर निहित है। केवल मात्र 


` ग्राबृरण को हटाकर उसको बाहिर प्रकाश में लाना है । यह कार्य दिव्य गुरु 


ही बहुत अच्छी प्रकार कर सकता Š | इसलिए मन्त्र में दिव्य गुरु बृहस्पति का 

ह्‌ कार्य व्रताया है । श्रव प्रश्न यह है कि जव गुरु ने वासनाश्रों व व्यसनों से 
श्राक्रान्त शिष्य की शवितयों को उनसे पृथक्‌ कर श्रन्यत्र वीज-वपन कर दिया 
तो वे शक्तियाँ कव वृक्ष रूप में बढ़कर पुष्यित व पत्लवित होंगी? wala 
वे शवितथाँ कव इतनी बढ़ जायेंगी कि संसार को कोई भी विरोधी शक्ति उन्हें 
देवा T सके और ब्रह्माण्ड में उनकी गति mera हो । इस सम्बन्ध में दो 
बाते विचारणीय हैं कि एक तो शिष्य ने गुरु के प्रति अपने आपको कितना 


'समपुण किया है । और दूसरे उसका अपना प्रयत्न व ग्रभीप्सा कितनी है? 


मधम बात के सम्वन्ध में यह कहा जा सकता है कि गुरु का तीव्रतम प्रयत्न 
उसी अवस्था में हो सकता है, जब कि शिष्य गुरु में अपनेपन को खो देवे। 
शरीर वेद के शब्दों में गुरु का गर्भ वन जाये । इसी दृष्टि से ऋ० goles qo 


में गौ और बलासुर का वर्णन करते हुए द्वितीय मन्त्र में कहा कि-- 


“जने मित्रो न दम्पती suf 
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र्वान्‌ ( 


HAV (मित्रः) निर्माता Ts (जने) जनन काये में दम्पती क 
छ छ ATT ्रापको व्यक्त करता ॐ | भाव यह है कि जिस प्रकार स्त्री श्रोर पुरू 
` PEU ^ bot 


TIST में अपने ग्रापको व्यक्त करके दम्पती भाव को चरितार्थं करते हैं Nİ 


तकार यह्‌ वृहस्पति शिष्य के निर्माण में अपने को दम्पती की तरह समो 


है । इसलिए गुरु को पण सदायता लेते के लिए ग्रावश्यक है कि शिष्य गुरु) 
ATATA को ST देव और उसे पूर्ण समर्पण कर देवे | परन्तु इस सम्बन्ध में ए 
मशन हा सकता है £ शिष्य में पुर्णा आत्मसमर्पण की अजिता भरते के fey 
गुरु a यह चाहिए कि वह ग्रपनो दिव्य शक्ति के अभाव से या ग्रन्य उपायों 
से Trey मे यह विश्वास पैदा कर देवे कि उसका उद्धार यदि होना हैते 
यहा होना है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत ग्रन्त तक गुरु का भी यह ap 
Š कि वह्‌ शिष्य को समपंणा के लिए अनुकूल वनावें। वेद में अनेकों स्थतो 
T? एमा वरान भी आता हैं । परन्तु पहले हमें यह समझ लेना चाहिए fi 
उर का गभ वन जाने का क्या भाव पारियों में जव गर्भे-स्थिति होती 
है तो पहले पहल वह गर्भ “paa” रुप में होता है। स्वर्ण से कुण्डल आदि 

वनानि हों, लोहे से मञ्ोनरी वनानी होतो पहले से सोने ई लोहे को. 
पवलाकर साचि में डाला जाता है | ऐसो अवस्था में ही लोहे व सोने को 
अस सचि में डाला जायेगा, वेस वे रूप धारण कर लेंगे | उपनयन के समय 
HITA ब्रह्मचारी को _ जव अपना गर्भ वनाता हैं, तब ब्रह्मचारी की बह्‌, 

AAS बहुत कच्ची होती Š । इस समय वह TET सख्त व दढ नहीं होता । 

इसलिए इस समय शिष्य को जैसो शिक्षा दी जायेगी, वैसा वह बन 
जायेगा। फिर शिष्य के बनाने में भाचायं का तीसरा स्थान है |; 

(मातृमान्‌ पितृमान्‌ श्राचार्यवान्‌ पुरुषो बेद) कुछ न कुछ माता-पिता d 
वड संप्कार लेकर आता है। इसलिए आचार्य को भी उसको Stasis. 
परिपाजित व शिक्षित करने में बहुत कठिनाई होती है | परन्तु जो मनुष्य, 

वड़ा होकर अव्यात्म में जाना चाहता है, वह एक प्रकार से qui परिवर्तन करना. 
चाहता है | उसके लिए गर्भस्थ कलल के समान कोमल वनना श्राति दुष्कर है। 
क्योंकि उसके Tq विचार परिपक्व हो चुकते हैं। कुछ सिद्धान्त वन a 
होते हैं। और आदतें दढुमूल हो चुकतो हैं, जिनको छोड़ता आसान काम 
नहीं है । इसलिए ऐसे व्यक्ति को सुकोमल वनाने के लिए कुछ तो परिस्थिति 

ठोकर देतो हैं, जिससे उसके परिपक्व विचार व 98 आदतें चकनाचुर हो जातो. 
हैं, ग्रन्थियाँ टूट-फूट जाती हैं, उस समय मनुष्य में एकदम परिवर्तन ग्राता gl 
परन्तु शिष्य को कोमल बनाने में गुरु बहुत बड़ा सहायक है। वेद में 


Aly 
~~ 


आता है fs 
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श्र्थात्‌ वृहस्पति ने जव देवों 
भी दिव्य बनाना चाहा तो जो अपने श्रभ्यस्त वांतों 
थे, उन्हें शिथिल कर दिया और जो वलवान्‌ थे, उन्हें को 
इन्हीं बातों को अन्य मन्त्रों (o २।९४।२,४) में भी कहा गया है | 

इस प्रकार श्राचार्यं भी अपनी दिव्यशक्ति द्वारा शिप्य की परिपत्र 
ग्रादतों को-जो कि श्रव्यात्म मार्ग में वाधक हैं, दूर करने का प्रयत्न करता 
है | शिष्य को यह चाहिए कि वह इन "qux वासनाग्रों श्रादि से लड़ने के 
लिए गुरु की शक्ति को अपने ग्रन्दर कार्य करने देवे । उसका अपनापन == 
रहे। इसलिए वेद में कहा है कि “भरे-भरे अनुमदेम जिष्णुम्‌” ऋ० १०६७९ 
हम प्रत्येक संग्राम में उस जवशील वृहस्पति के कार्यो का श्रनमोदन करें ग्रथवा 
उनके ग्रनुकूल रहते हुए TANI के विनाश में हापित हों । इस प्रकार गरु का 
प्रयत्न व शिष्य का प्रयत्न ये दोनो वात होने पर भो यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि इस दिन या तिथि को ये इन्द्रियाँ असुरों के पाशों से ग्रवश्य 
छूट जायगी | इसलिए वेद में इन्हें अतिथिनी Š । अर्थात्‌ इनके प्रकट होने 
कळ तते गिनी, se यह निश्चित है कि प्रयत्नशील 

LI इन्द्रियों में दिव्यता प्राप्ति की प्रथम 

शर्त यही है कि वे निर्मल व वासना-रहित हो जाये । 


२५ 
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some Mathematical Operations 


ll 


in Ancient India 


—Vijayendra Kumar 
Reader, Depu. of. Mathematics, G. K Uni, Hardwai 


— Xm. Sarita Ran; 


in the ancient period the ways of performing mathematical 


operations were different from those in which are performed at 


"3 


resent times Modern methods are consequences of a series o! 
development and improvements in ancients methods. Modern 
methods of performing mathematical operations are well known. 
Tn this article methods of performing mathematical operations in 


ancient periods are being described, 


Following mathematical operations were generally performed on 
numbers by ancient Indian mathematicians : (l) addition of 
numbers, (2) Subtraction of one number from other, 
(3) multiplication of numbers, (4) division to one number by other, 
(5) taking square ofa number, (6) taking square root of a number, 


(7) taking cube of a number. (8) taking cube root of a number, 


There arein general at least two ways of performing each of the 
above stated operations: (a) The ancient Indian method 
(9) Modern methed. Our aim in this article is to discuss the methods 
and compare them. First of all we take operations of addition. 


(48) 
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mn 


number 


numbers on 


| places } 


determined, in 


thousand place are 


numbers 


ait वाने लीलावति मतिमति % 


FIRST METHOD 
The numbers are 


horizontal) one 


a horizont 


vertical line, ten 
unit places are 


is obtained. 


are considere d. 


written in a vertical column (each number 
above the other in order, then below the last 
al line is drawn. Unit places numbers in onc 
one vertical line ete. First of all 


places in other 
added thus sum of number 


rs on ten places is 


undred place; 


s on unit 


this sum of numbe 


After 
the same way the sum af numbers on h 
sis continued till all given 


nple from Dhaskar's 


determined. Proces 


Given below js an exat 


SL ILAWATHY. 


afg सहिता न्द्विपिन्च 


gifa शत्त्रिनव ति शताषप्टादशंदश | 


इतोगेतामिनातयुत विदयुत 


i 
| 


2 
5 
32 


The mantra 
and \00. Wi 
from L0000. 


The numbers are wr 


नायि बदमे य देव्यवतेयुर्वित वेय 


कलनमार्गे सि कुशला ॥ 


is the sum of 9. 5, 32, (93, !8;, [0 


that what 
sum be subtracted 


means 


iat will be the if the 


remainder 


itten in the following form *, 
The sum of numbers on unit places 9, 5,2, 3, 8, 0, 0, is. 


20, in this number on unit place is 0, write it in 


d the number of ten places is 2 add it 


the unit place an 


with the other numbers on the places. Thus sum for ten 


place is 2+ MOC as Gon ten place 


(49) 
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and | on hundred place, Add | with other numbers on hundred 
place thus on hundred place we will write | *tictliec 3, Thus the 
sum is 360. 


SECOND METHOD 


This is reverse process of addition. In this sum of the numbers on 
extreme left is determined first, then the process is continued from 
left to right. Given below is an example of appl, ing this process. 
To find the sum of numbers in example given above we write them 


as in first case, 


EXPLANATION 
The sum of numbers on hundred place is 2. The sum of the 


numbers on ten place is [4. The sum of numbers on unit place is 


20. The sums are written on appropriate places and then added. 


OPERATION OF MULTIPLICATION 
According to Sri Bhaskaracharya : 
गुण्यान्त्यमंकगुणकेनहन्या दुत्सारितेनेवमुपन्ति मादोनु ॥ 
According to Sri Dharacharya : 
विन्यस्याघो गुण्यं कपाटसन्धिक्रमेण गुणराशे: | 
TA द्विलोमगत्या नुलोममार्गेगवा क्रमश: ॥ 


( 50 ) 


O | Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


उत्साय त्सार्य ततः कपाटसंधिमंदेदिह करणम्‌ | EO 
- 54 
तस्मिस्तिष्ठति यस्मात्मत्युत्पन्नस्दतस्तत्त्य: ॥ G i, 


Write the number to be mz'zplied below the multiplier number 
and determine the product i; Direct (Anulome) method and 
Reverse (Wilome) methcd. 


Consider the product of l35 end 2 by direct method (Anulome 
Vidhi) : 


Multiplier (Gunaka) l2 = B (Say) 
The number to be 
multiplied (Gunya) I35 = A (Say) 


By the number 5 on unit plac: of A multiply tbe numbers of B. 
The product of 5 with 2 is It, write 0 of I0 below 2 and carry ! 
on left and product of 5 with ! 5 5 so the product of 5 with B is 60. 


Replace 5 by 60 now our result after above mentioned operations 


are | aa Shift the numbers of B by one place towards left so write 


the numbers as l T : 0 


By 3 multiply numbers of B. The product of 3 with 2 is 6, this 6 
added to 6 of 360 gives l2. Here 2 will replace 6 of [360 and ] 
will be added to 3 obtained by 3 X l thus 3 of I360 will be replaced 


by 3 + lie. 4. Now we have obtained: - l 2 (B) 
j l420 
j Now shift B by one place to leĝ and write as: | 2 (B) 
l420 


Take the product of ]420 with numbers of (B). !x2==2, below 2 
is written 4, added this 2 in £ and thus get? + +i. c. 6, replace 
4 of [420 and it becomes I020 and product of l with L of B is l 
this will be written below I of B i.e. in place of | of ॥620. Hence 


finally we get 620. « 


em e 2 (S 2 
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SECOND ME THOD OF MULTI PLICATION : 


UTKRAM  (VILOME; y (VILOME ) VIDHI. 


The numbers 272 written as follows - 


Multiplier l 2 | (B) 
35 (A) 
number on extreme left of (A) INES 


with numbers of B, Product of ] with 2 is 2, this will be written 
below 2 


2 of D. Product of | with one of B is I this will be written 
below } of B. Thus w 


To be multiptied l | 


Firrt of all, the l is multiplied 


'€ have 
|! - 22 (B) 
th OX BiG 
Now (B) will be shifted to one place to right and will be written as 
follows : 
E2 (B) 
I2 8 G 


The product of 3 with 2 of B is 6 this will E written below 2 of B 
and product of 3 with lof Bis3this wil be added in 2 which is 


number already there below ] thus we get 02 (B) 
: ॥ 9 (098 
Now B will be shifted to right by one place and now we write 
l2 (B) 
565 


Product of 5 with 2 of B is l0, O of this I0. will be put below 2 and 


one wiil be added to 5. lie. 5 +I=6 will be written below | of 
(B) and will be added to 6 given 6-6—2, 2 of this ] 
6 and ] be added of 5 of [5605 thus ‘giving 
thus we get the product ] 6 2 0. 

THIRD METHOD OF MULTIPLICATION : 


In this method the number which is to be 


2 will replace 


6 for circled 5 of l 5 6 5 


multiplied is written in a 
horizontal line and multiplier in a vertical line thus forming the 


sides ofa rectangle, Then squares are drawn below each number 


in horizontal line ia front of numbers in vertical line. Draw the 
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diagonals of the squares. To explain the process we consider again z 
the product of |35 and ॥2 न 49 
4, 5 fis i 
नन ne EE 
/ | 73 VAS i (B) 
7. We @Z Ol 


N 
zumbers of (A) and the product is 


agonals. T hus products 


v १ Q P 


nw 

iof (B) is multiplied with all 
written in lower parts of squares below the di 
the product of 9 of (B) with 5 is 


places now 
nd \is carried in 


5, 3, l are written on 
ed at place Vo O is pu 
K, Product of 9 of (B) with 3 


ce L. Product of 2 of (B) with 


M. To write the result 


I0. This isto plac tthere a 
upper part of this diagonal at place 
of (A) is 6 this will be written ०8 pla 
t of (A) is 2. This will bc written 3६ 
nnel is W 


5=\2, 2 at P and | will bc 
R thus 


place 
titten at the bottom of 


the sum of the numbers in cha 


umber 0 at N, 6l 


channel thus n 
ers in GM channel i.e- 3424 H-6 lat 


added to numb 
giving sum {620. 


FOURTH METHOD: 
called (Sthan—Sthan 


and I2. The descripti 


Gunana)- Consider ४२८ 


This method is 
on of the procedure is as 


product of 35 
st line write 95 and in second line 2 as below. 


02 5 
(208 
I 
36 
69 


———-—-—-— 


क्र 


follows. In the fir 


eG 9 
53 ) 
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Draw horizontal line below I2. Multiply I with I2, the result j= 
}2, write l bejow ! and 2en the right of ]. Now the product of 
3 with I2 is 36. Write 3 below 3 and 6 on the right of it. Product 
of 5 with I2 is 69 write 6 below Sand Don the right o£ 6. Add in 


columns and get. the result 628, 


FIFTH METHOD : 


This method is galled Gomutrika Vidhi. To illustrate this method 


consider the product of 3 4 36 and 54 32. In this process the 


number to be multiplied is written number of times equal to digits 


in the multiplier in the following way and number of multiplier in 


a vertical line. 5 | 3456 
4 | 3456 
S 3456 
2 | 3456 


The partial Product are written and added as follows = 


Above stated methods were uscd for multiplication of nambers in 


ancient period in India, 


REFERENCES : I) Lila Vati by Bhaskaracharya, 
2) Hindu Ganit Ka }tihas by Dr. K.P, Shukla, 
E | History of Mathematics by D.E. Smith. 
4) Vedik Mathematics Jagadguru Swami Sr; 
BHARAT KRISHNA Tirat Ji Maharaja, 


i i Cdllecti igiti dation USA 
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Arya Bhatt, 7966 V . E 


Insect Pests in Agriculture 


—B.D. Joshi & S.D. Sharma 
Department of Zoology, Gurukula Kangri Vishwavidyalya 
Hardwar—249 404 India 


According to Food and Agriculture Organisation (FAO) of 
United Nations Organisation (U NO) approximately 096 agricultural 
yield is lapsed by the insect pests in the ficlds and after the 
harvesting in storage. In India, despite loud propaganda on 
national level to eliminate the insect pests it is more than |0% and 
even greater in the interior parts of the country where the 


agriculture technology is not 50 advance, 


In India, there are mainly three seasons viz Winter, Summer 
and Rainy, Different crops ic. Rabi, Kharif and Jayad are 
grown in according seasons. But itis a sad fact in our country that 
approximately every crop has its enemy in the form ‘of insects. 
Though, some more resistant varieties of different crops have been 
worked out by our agricultural scientists, even then it is well 


known that there is 90 variety which is perfectly safe. 


INSECTS WITH DIFFERENT MODES OF DAMAGE 


Insects cause harm in several ways to the crors. Direct 
losses to the plants are caused by the insect pests like leaf eater, 
defoliators, leaf miners, leaf rollers, stem and root borers, sap 


suckers, bark and wood feeders, fruit destroyers, seed feeders and 
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A ee re 


AEN ERR are eects yer meme 


— 


३ "S 
aq आर AZAS IAAT 
डा० केलाशनाथ तिवारी, इटावा 

आदिकाल से ही कवियों, मनीमियों तथा ऋषियों की क्रान्तदशिनी प्रज्ञा के 
चिन्तन और मनन का विपय र आदि शास्त्रो के faga आणे साहित्य 
का प्रादूर्भाव हुआ | अर्वाची विद्वानों ने भी विविध इष्टिकोणों से पर्याप्त 
अनुसंधान करके वेदमन्त्रो के Ye तथ्यों के उद्घाटन का प्रयास किया है 
तथापि वेदमन्त्रो में सृष्टि के अनेक्र ऐसे अस्पष्ट एवं गूढ रहस्य विद्यमान हैं जो वैज्ञानिक 

इष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए अनुसंधान की अपेक्षा रखते ë । 


वेद मन्त्रों में विभिन्न वैदिक देवताओं का वर्णन विविध रूपों में हुआ है जिनके 
आधार पर विविध प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञानों पर प्रकाश पड़ता हैं । वेदमन्त्रो में 
प्राप्त जिज्ञासाओं तथा इन्द्र, वरुण, यम, सूर्य, उपा, तथा अंगिरस आदि के विपय में 
प्राप्त कतिपय वर्णन खगोल विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । 


५“ ऋग्वेद में समाजवाद की परिकल्पना 
Sto हेसलता विद्यालंकार, भागलपुर 
प्रस्तुत निबन्ध में ऋग्वेद में समाजवाद से सम्बन्धित तथ्यों को उजागर करने का 
प्रयत्न किया गया है । 


v वैदिक उषा के स्वरूप का गेज्ञानिक विगेचन 
डा० अवतारकृष्ण YE, मथुरा 


वेदों में उपा सुक्तो की पर्याप्त संख्या है । अन्य सुक्तो में भी उषा के विषय में 
मन्त्र मिलते Š । इन सभी स्थलों में उपा के स्वरूप, स्वभाव, वेशभूषा और उसके द्वारा 
fra जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों के मम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है । यह सभी साहित्यिक 
इष्टि से और कविहृदय से लिखा गया प्रक्रतिचित्रण मात्र है। इस पत्र में सामान्यरूप से 
प्रसिद्ध धारणा, जिसमें उपा को कहीं सूर्य की पुत्री, कहीं पत्नी, कहीं प्रेय्ती आदि बताया 
गया है, से हट कर शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से उषा के स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया 
है । ठोस वैज्ञानिक प्रयोगों और नियमों के आधार पर उषाकाल में होने वाले आकाशीय 
परिवतंनो और प्राणिजगत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण एवं विवेचन 
करने को दिशा में यह एक प्रयास है । 


( Sl ) 
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महामारत ज्ञान £ 


भण्डार हे । शान्तिपवं, उसी विशाल ue 
द्रादण पर्व = जिसमें भीषण बुद्ध के पश्चात्‌ 


शान्ति की स्थापना का मागं प्रदर्शित किय 


TI से क्लान्त मानवमन को शान्ति प्रदान करने वाला य 
पर्व, धर्मे के स्वरूप का सर्वांग रूप से प्रतिपादन करता हँ । महाभारत, जिते E 
एवं धर्मशास्त्र की संज्ञा से विभूषित किया गया है, के ट्रादश पर्व के 
स्वरूप का faz विवेचन करना प्रस्तुत निवन्ध का मुख्य उद्देश्य हूं । 

ea) जैले वहुआयामी शब्द का अभिप्राय शान्तिपर्व में भी व्यापक 
दृष्टिगोचर होता हुँ | ; 


प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मानसिक सुझाव 
डा० कमला देवी 

प्राचीन भारतीय मनीपियो ने प्राणियों के शरीर के भीतर स्थित इस मन' 
नामक AGEs तत्त्व के स्वभाव एवं शक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया था। drew 
हिन्दू संस्कार इस तथ्य के ज्वलन्त प्रमाण Š | ये संस्कार गर्म में व्यक्ति के पदार्पण करते 
ही प्रारम्भ हो जाते हैं तथा मृत्यु के उपरान्त भी कुछ काल तक चलते रहते हैं | आधुनिक 
जीवविज्ञान की इस धारणा के विपरीत कि गर्भ में चौथे या पाँचवे महीने चैतन्य आता 
हे तथा हृदयगति वन्द होते ही समाप्त हो जाता हे, भारतीय मनीषी यह मानते थे कि 
गर्भाधान काल में ही चैतन्य अर्थात्‌ जीवात्मा गर्भ में आ जाती हँ, भले ही वह सुप्ता- 
वस्था मों रहती हो । 


a qut 
वेदिक यज्ञ : पर्यावरण-परिशोधन विज्ञान 
ब्रह्मचारी व्यासनन्दन, भागलपुर 

आज भारत ही नहीं. समग्र विश्व में पर्यावरण-प्रदुषण की समस्या सुरसा की 
भांति मुँह वाए बड़ी हैं । प्रदूषण का राक्षस अपने फौलादी पंजे फैलाये वढा मा रहा है। 
इस विषम परिस्थिति का सरलतम और योग्यतम हल “बैदिक यज्ञ' हुँ । 

यज्ञ के हृविद्र व्यों में ‘aa’ ही प्रधान है । घृत का नाम 'आज्य' | आज्य का 
अर्थ है = आ समन्तात्‌ लोकान्‌ जयति अनेन--अर्थात्‌ इसके द्वारा लोक-लोकान्तरो के 
प्रदूषणरूपी अमुर तस्वो पर, आँधी-तूफानों पर विजय प्राप्त होती हूँ । गोघृत में यह 
क्षमता हूँ कि भयंकर विष का प्रतिरोधक बन सके । दूसरे, इसमें भेदक शक्ति Š । 
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3 जसे पंचम-वेद 
आधार पर qH के 


ख्प से 


Ë 


| 

| 

। 

| 

| 
| 
m 

| 

| 

E 

2 
E 
। 
d 
E 


Ey काव्यों की परम्परा और उसका कैशिष्ट्य 


संस्कत 
डा० सुधा शुक्ला, लखनऊ 
श्लेष मूलक द्वयाश्रय काव्य-पद्धति का पूर्ण विकास नवीं शताब्दी प्रारम्भ होता 

है, तथापि इस शैली के वीज समस्त संस्कृत साहित्य में 
लेकर पौराणिक साहित्य तक इस शैली को देखा जा सकता हूँ । वेदों में इस पद्धति का 
एक दूसरा रूस प्राप्त होता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वेद संहिताओं की भाँति अनकाथक 
मन्त्र प्राप्त होते हैं । उपनिषद्‌ साहित्य में की ज्ञानकाण्ड की प्रधानता देते हुए अनेकार्थ 
हे, अतेकार्थकता की अभिव्यञ्जता के उपकरण अभ्योवित, 
सांकेतिक सख्याएँ हैं । इस प्रकार वैदिक 


उपलब्ध हैं । वेदिक साहित्य से 


मन्त्रों का उल्लेख प्राप्त होता 
रूपक आदि अलङ्कार तथा शाब्दिक निरूक्तियों या सां 
संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थो और उपनिपदो में अनेकार्थक पद्धति के वैदिक रूप प्राप्त होते EI 
अग्नि विद्या 


gro रामाभिलाष त्रिपाठी, गाजीपुर 


Nee 


adi एवं उपनिषदों में विद्याओं के अन्तर्गत अग्निविद्या का उल्लेख आता Zz 
विभिन्न आख्यानों के माध्यम से अग्निविद्या कः वर्णन किया गया है । कठोपनिषद्‌ में यम- 
नचिकेता संवाद में, अग्निविद्या का वर्णन किया गया है । तचिकेंता ने द्वितीय वरदान के 
साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान यमराज से प्राप्त किया । वाद में 
इसे नाचिकेतार्ति से भी आख्यायित किया गया । इसी को अग्नि चयन भी कहा गया है। 
कठोपनिषद में “या इष्टका यावतीर्वा यथा दा” के द्वारा अग्नि चयन में ईटों के वे शिष्ट्य 
का भी वर्णन किया गया है । उपनिषदों में वणित अस्निविद्याओ में यह अग्निविद्या या 
अग्नि चयन क्या है ? इसका मूल स्वरूप एवं प्रक्रिया का विवेचन प्रस्तावित शोधपत्र में 


किया गया है | 


रूप में ainia के 


सहाविद्या तारा 
डा० रमाशंकर मिश्र, लखनऊ 


तान्त्रिक महाविद्याओं में काली, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, 
धूमावती, वगला, मातङ्गी तथा कमला प्रसिद्ध हैँ । इनमें तारा एक महत्वपूर्ण महाविद्या 
है । तारा की पूजा, मन्व, प्रातःकृत्य, गुरुपूजा, TRAM, श्रोपादुका, प्राचीन गुरुपरम्परा, 
मानस और यान्त्रिक पूजापद्धति, त्यास, वर्णमाला, पञ्चमकार, स्त्रोत, पुरश्चरण, रक्त 
अर्पण, प्रतिमा, दर्शन आदि का विस्तृत वर्णन 'तारा-तन्त्र' नामक ग्रन्थ में किया गया है । 
ग्रन्थ में भैरवी की जिज्ञासा का समाधान भैरव के द्वारा किया गया है । देवी उस मन्त्र को 


जानना चाहती हैं जिसके द्वारा बुद्ध तया वशिष्ठ सिद्धत्व को प्राप्त हुए । 
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The Evolution of Sanskrit 
Orissa 


Trinath Hota, Bhuba neswar 


Dramas in 


The Orissan Dramas so far 
not lagging behind in the dramatic 
tendency of writing plays is marked to nave taken place in Orissa 
since the 8th century A D. A number of Sanskrit plays are written 
till the 20th century. The aim of this Paper isto present the con- 
tribution of Orissan Scholars in the field of Sanskrit drama. 
plays under the study can be divi 


the Sanskrit is concerned are 
field of Indian Literature, The 


The 
ded into four categories, viz. 


]) Imaginary 
2) Mythological 
3) Historical 
4) Allegorical 


The Place of Prahelikas in Sanskrit 
Alankara Sastra 


` Dr. Meera Sarma, Madras 


The main intention of poetry is to afford delight-Priti. 
Poetry need not be always written ina serious tone. It can also 
be playful, written out of sheer joy. In. the west the theory ‘art for 


art's sake’ gave rise to poetry written purely for assonance, word- 
play or even nonsensical. 


Origin of Town-Planning in India 
Dr. Parmanand Gupta 


The plans of towns and their denominations based on or 
identical with the geometrical figures of the Vedic altars have 
Survived throughout our history of town-planning in ancient India. 
The common element of fortification in all the principal habita- 


tions of men is supported from such early words as gotra or 
gopura, etc. 
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Grammar E 
Dr. Gopabandhu Mishra, Ara I 


A derivative word has two constituent parts, |. Prakrti and 
2. Pratyaya. Prakrti, either a Dhatu or a Pratipadika, has its own | 
form and sense. Similarly, a Pratvaya, either a Suffix or a Prefix, L: 
has its unchangeable form and particular sense or senses. We can 
very well see that in almost all the derivative words, the form of 
Prakrti takes the major constituent part, whereas the sense of 
Pratyaya does prevail predominantly, e.g. Dasarathi (Dasaratha 


4- In ‘in the sense of offspring) and Karah (Kr+ Ghan' in the sense 
of action.) 


The Conception of God according 
to Virasaivism 
Ms. Bharati Kalita 


Virasaivism, oneofthe important schools of Saivism, 
otherwise known as Vira-Saiva-Siddhanta, Satasthala-Siddhanta 
establishes Siva, the Supreme Being, as the fundamental reality. 
As we know thatSripati (4. century A.D. is the systematic 
exponent of Virasaivism, He recognises both differences and 
non-differences between Brahman and the selves, and also Brah- 
man and it's energy which expresses itself as the world. According 
to Virasaivism, Brahmana, the Supreme Being is one, without a 
second and is identical with Siva. 


v/ Vedic Agni in the Puranas—Some 
l Aspects 
Mrs. Gauri P. Mahulikar, Bombay 


Agni, the second most important deity of the Vedic Aryans, 
has triple character, the Sun inthe heaven, the lightning in the 
mid-region and the sacrificial fire on the earth. Some of his aspe- 
cts such as his birth, his epithets etc. as seen in the Puranas, are 
discussed in this paper. 
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The inner Spirit in felugu Epic Novels 
Dr. A. Bhoomaiah, Warangal 


There are two prominent epic novels in Telu 
'MALAPALLI' by Unnava Laxminarayana, 
by Viswanadha Satyanareyana. They deal with the physical and 
spiritual aspects of fife. Though they apparently seem to deal 
with the social and political matters, they are basically spiritual in 
spirit. They centre around a basic theme, that is, the gradual 
growth of man from his mundane existence into Spiritual plane, 


gu. They are 
and 'VEYIPADAGALU> 


The Developmen: of Sanskrit ks in 
Magadhi 


Jagat Ram Bhattacharyya, Ladnun 


The treatment oj Sanskrit ks in Magadhi is a problem. Al} 
the Prakrit grammarians, both eastern and western are not unani- 
mous on this point. Even the Magadhi passages of the Sanskrit 
dramas are not always uniform in this respect. Editors of both 
Prakrit grammar and Sanskrit dramas are, therefore, carried out 
D either by manuscript evidence or by their power of discretion to 
select one by rejecting the other. A careful perusal of all the 
availabie Prakrit grammatical texts has forced us to rethink of this 
problem. 


Some Aspects of Aryabhata’s Findings 
l Prof. N.N. Joshi, Bombay 


Aryabhata is regarded formost among the scientists in 
ancient India. Particularly as a leader of the movement in the field 
of astronomy and pure mathematics towards the close of the 
fifth Century A. D. The paper is an attempt to highlight: 4. His 
uniqueness, 2. His unorthodox approach to the concepts of astro- 
nomy, and 3, His original contribution to the field of pure Mathe- 
matics in ancient India. र 
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Badarinath Kashinatha Shastri—Life m 4 


and Works "n 
B.P. Pandya, Vadodara 


Regional contributions to the growth of Sanskrit Literature 
is very important in the history of Sanskrit literature. Gujarat has 
contributed significantly in all branches of Sanskrit literature 
since early times, and B roda, the State Capital of Gaekwads also 
known as Chotikasi, has its own contribution in 20th century and 
in this context an attempt has been made to evaluate tne life and 
works of Badarinatha Kashinatha Shastri (7898-976 A.D.) in this 
paper. 


Baroda has produced many traditional Pundits in different 
Sastras of Sanskrit. i 


“ Computersin the Service of Sanskrit 
Dr. R.R. Somayajulu, Rajahmundry 


With the' adventof modern technology in general and 
electronics in particular, there is a perceptible change in the 
outlook of all organisations and individuals around the globe. 
The achievements in the electronics in the form of Computers 
opened several new avenues for exploring the depths of old and 
new systems alike as they hel ped for storage of voluminous amount 
of data and' also for retrieval of information instantaneously after 


necessary analysis. 


Secular Background of Ancient 
Indian Polity 
Dhirendranath Bandyopadhyay 


4. Meaning of Secularism. : 

2. Isit theoretically feasible to examine any ancient idea in the 
light ot modern thoughts ? š Qe ra 6 

3. Religion versus Secularism. ° : 

4. Science of Polity in Ancient {ndian cultural tradition. 

5. Synthesis. : š 
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/&- छे tet — (क्‌ १७ PE 


\ 
PUTO a 


( ३६) 


अपते कर्मा के द्वारा उस ईष्ट तथ्य (aa End) की प्राप्ति यदि हो जाए तो az 


के है, वे परिवतंनशील है । मूल्य वह आदर्श अथवा तथ्य है जो प्राप्य हो। कई 
रिस्थितियो में मृत्य प्राप्ति का प्रयास भी मूल्य होता है । अर्यात्‌ मूल्य साधन एव 
aru दोनों ही हो सकता है । आधुनिक शिक्षा पद्धति curriculur द्वारा अधिका- 
धिक मूल्यों की प्राप्ति हो, इसके लिये आवश्यक है ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किये जाएं 
तथा पठन-पाठन का ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे शिक्षार्थी को विभिन्न 
तथ्यों एवं भाद्शो का अधिकाधिक ज्ञान हो तथा शिक्षार्थी उन तथ्यों एवं आदेशों 


को मुल्य रूप में प्राप्त कर सके । 


ES 
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Se mmm 


TF peres 


(पर्यावश्ण-प्रदूषण, अस्संतुलन, तज्जन्य दुष्प्रभाव एवं 
उसके निवारण का वैदिक उपाय) | 
लेखक-ड(० दिनेशचन्द्र धर्ममार्तण्ड, | 

वेदविभाग, गुरुकुल कांगड़ी वि० वि०, हरिद्वार 


. == ee 


x 


यह निविवाद सत्य है क्रि समस्त प्राणियों के माता-पिता स्वरूप परमेश्वर! ने 


काल दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी एवं पृथिवी पर अन्य प्राणियो तथा 


पतगा 


i 

g 

i 

है 

i 

| 

वनस्यातयों को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य? को उत्पन्न करने से पूर्व बनाया । I ! 
IR 


ये कालादि सात पदार्थ प्रकृतिजन्य सात पर्यावरण हैं अर्थात्‌ परि-- चारों ओर से | Ë 


आवरण = आच्छादन हैं।3 इसलिये जिसवर्ट ने पर्यावण की परिभाषा पिश्चित करते i ( P. 
हये लिखा है कि प्रत्येक वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है एवं I 
उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है , पर्यावरण है£ iU जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के पर्यावरण | 
पृथ्चिवी से लेकर qarar वायु तक सात हूँ, जिन्हें विज्ञान ट्रोपोस्कीयर, c) exi 
MANET फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, हाइड्रोस्फोयर, लीयोस्फीयर आदि (सात) 


नामों से कहता है, उसी प्रकार इस पिण्ड (शरीर) में भी aa , पर्यावरण रस, 


eee 


१. त्वंहि न: पिता वतो त्वं माता marat बभूविय: | 
अधा ते सुम्नमीमहे 7 ॥ कह. =/८/॥ 

२. . नहि agag श्रेष्ठतरं हि किञ्चत्‌ (महाभारत) n 

३. (पर्यावरण शब्द परि और आङ्‌ उ qu पूर्वक वरणार्थेक ag एवं aa धातु से 
ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर निप्पत्र होता है । जिसका व्युत्पत्ति परक अर्थ-परि = सवीतो 
भाव (चारों ओर), आङ्‌ = सामान्यतः सामने, आवरण = ढकना, आच्छादन 
करना होता है। 

४. सः वे. सो, सं. मेरठ द्वारा सम्पादित ” पावमानी ” का पर्यावरण विशेषांक, 

| भाग-१, मेपसंक्रांति चैत्र २०४७, पृष्ठः ६५ 


| 
f 
7 
| 
i 
: 
Fe 


See " Atmosphere “ in the columbia Encyclopedia, 
one volume, 2nd edition, New york, Page 74 6, (327 ` 
and Encyclopedia Britannica, volume-?, Page 700 

to 702. CENT : ren 
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ख़त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आर शुक्र हैं? वनुमती (पृथिवी) भी सप्वद्दीया है i 
gi की सातरंगी किरणों तथा वायु के भी ७ ७--४६ da होते हे? । भगदती 
भति में इसी को बड़े सुन्दर शब्दों म कहा है- सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि: सप्त समिधः 


gar] देवा यद्‌ यज्ञ तन्वाना अवध्नन्‌ Get पशुम्‌ ॥ (EF. tel ge[ tum. ३१/१५) d 


| 
मन्त्र का भावार्थ यह है कि संसार की सात परिधियां हैं, इक्कीस समिधायें हैं । | 
देव लोग पुव्प की रक्षा के लिए सृष्टि के आदि काल से यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं । | ; 
इस मंत्र में केवल परिधियां (पर्यावरण) ही बताई गयी fag २१ समिधाओं | 
को लेकर परिधियों की सुरक्षा के लिए यज्ञ विद्या का भी संकेत कर दिया गया है। p 
qqdda के अनुसार यह संसार परिधि के सहारे टिका हुआ ë । ag परिधि eu भी | 
कहलाती है--- | 
त्रीणि छन्दांसि कवयो विमेतिरे, geet दशतं विश्वचक्षणम्‌ । f 


भापो वाता ओपषधय , ताग्ये कस्मितु qaa अधिति n (aad: १=/१/१७) 


अर्थात्‌, तीन वस्तुएं जो इस विश्व को आढृत किये हुये हैं, वे हैं-आप : याति 
aa, वात: यानि वायु औषधय: पानि पोधे । ये जीवन के लिए ऊर्जा देते हैं मोर इस 
की रक्षा करते हैं। वास्तव में ये तीतों ही मानव के अस्तित्व के लिए परमावश्यक d! 


वेद में एक और शब्द आता है- “अन्तधि ।' अन्तधि का अर्थ है आन्तरिक 
शवित । प्रकृति के प्रत्येक कण में (आन्तरिक शक्ति) और परिधि (ब्राह्मशक्ति) होती है । 
अन्तधि इसे गति भौर ऊर्जा देती है और परिधि इसकी रक्षा करतं 


i 

adami afana > E- 

अन्तधिदेवानां परिधिमतु प्याणाम्‌ । (aad. १२/२/४४) a 

६. रसाद्‌ रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततो5स्थि च । F 

मस्यूनो मज्जा ततः qx शुक्राद्‌ गर्भ: प्रसादज: ॥ च. स्‌. चि. स्था, अर १ ५/६ d 

9. agaa ३९/७ ब्र से सम्बंध रखते वाले ४६ प्रकार के मख्दूगण नामक वाठ छ 
वर्णित ह 


उग्रश्च भीमश्च ध्वनिशच । 
सासह्वाश्चाभियुरवा च विक्षिपः स्वाहा ॥ 
शतपथ ब्रा०;(९.११.१.२६.) में भी Cals ata के मरूतों का वर्णन मिलता है । 
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| (il 
| ES | 
i sap इस परिधि का उद्देश्य जीवन को रक्षा के लिए है। यदि यह प्रयावरण | 
घुरशित रहे, तो समस्त गानव-जीवन स्थायी रहेगा । o । 
सर्वो वे तत्र जीवति गौरश्वः qeq: पशु: । a i 
यत्रेदं aren क्रियते परिधि जीञ्वनाध कम्‌ ॥ sudo प २४५ | 
इन परिधियों के प्रदूषित होने पर मनुप्य, पजु वनस्पति, आदि सभी का विनाश ! 
सम्भव है पर्यावरण में सभी भौतिक और अभौतिक एवं मातव रचित वः्तुएं सम्मिलित i d 

हैं। जो उसे प्रभावित करती हैं । सम्पूर्ण पर्यावरण तीन प्रकार का माता गया Ë — j Ë ; 

१. प्राकृतिक पर्यावरण २. सामाजिक पर्यावरण ३. सांस्कृतिक qaf- | | P 

वरण । वेदों में इन त्रिविध पर्यावरण को शुद्ध करने और प्रदूषण का निवारण करते के a E 


लिए सतत उपदेश दिये गये हैं । विस्तार भय से प्रस्तुत लेख में केवल प्राकृतिक पर्यावरण 
को लक्ष्य करके कुछ तथ्य उपस्वित करने का प्रयास किया गया है igan से 
इतर पर्यावरण का भी निर्देश किया गया है। 


ATTA: 


प्रकृति अत्यन्त ही उदार है तथा वह हमारी सभी आधारभुत सुविधाओं एवं 
आवश्यकताओं जंसे भोजन, कपड़ा, जल तथा मकान आदि की पूति करती है। परन्तु 
भौतिकवाद के इस युग में मानव ने प्रकृति के साथ जो क्रूर मजाक किये हैं, saz we 
होकर शायद प्रकृति ने अब अपना क्रोध दिखाना प्रारम्भ कर दिया है । मानव हस्तक्षेप 
` के कारण जीवन-चक्रः में असंतुलन बढता जा रहा है और Tas फलस्वरूप कुछ गम्भीर 
संकट पैदा हो गया है । इस कारण सम्भावना है कि अगले कुछ दशको में वायु मण्डल 
विषाक्त हो जायेगा । पृथिवी, जल, वायु समी दूषित हो जायेगे । पीने योग्य पानी व 
खाने के लिए शुद्ध अनाज न मिलने से अनेकानेक रोग हो ज.एगे । अतः जीव जन्तुओ 
—— c A ERN NIE. lg me ha RE a 
S. स. वे, शो. सं. मेरठ, पावमानी पर्यावरण विशेषांक, भाग-१ चैत्र २०४७, पृष्ठ ६५ 
९. . जीवन (संसार) (एक चक्र) (सिल) है एक वस्तु जेसे कार्वनडाई आवसाईड प्राणि- 
- यों को घातक है तो वह वनस्पति का भोजन है । और उसे खाकर वनह्पतियां प्राणवायु 
देती ë अर्थात्‌ मानब भादि प्राणी वनस्पति पर और वनस्पति मनुष्य (के gare! 
` ` प्र आश्रित है । (पं प्र. की. वै. चि., भा., वि. मिथ ama) । 
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को घट-२ मरते को विवश होता पड़ेगा । पर्यावरण विज्ञउज्ञो का मानना है क्रि इस 


aay लत से जल प्रलय व ह्मि युग जेसी विभीषिका aar प्रलयकर सूखे एवं पका 


से?! वैज्ञानिकों के अनुमार इस शताब्दी के अन्त में तापक्रम बढ़ने से विश्व की जल- 
वायु में भारी परिवर्तत होगे । इससे ala वर्फ पिघलजाने एवं समुद्र में उफान ddl 


स्थिति आने पर पृथिवी के बड़ भाग के जलमग्न होने की आशक 

पर्यावरण के प्रदूषित होने से ओजोन की लेयर (3d) फटती जा रही है । जितका 
सत्र कभी फुटबाल के बर'वर था आज वह छिद्रित क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के बरावर 
है । इस लेयर के ठोक होते पर सूर्य से अने वाली परावेंगनी अल्ट्र,वायरस नामक प्राण- 
घातक किरणें ala तक नहीं आमे पाती । लेयर (sa) के फट जाने से किसो भविष्य़ 
काल में प्रथिवी पर अधिक तायादि के द्वारा वनस्पति अ.दि सभी का विनाश हो सकता 


तः उसी लेयर की रिपेयर (मरम्मत) के विपय में वैज्ञानिक भतितरां चिन्तित dag 


E 


ओयोज परत में छिद्र के वढ्न से सम्भावित खतरों के बारे में प्रमुख औद्योगिक सम्पन्न 


पा 


राष्ट्रों ने सितम्बर १६८७ में माट्रियल तथा १६६२ में रियोडिजेनेरो में सम्पन्न विश्व . 


सम्मेलन में ag तय किया है कि सन्‌ २००० तक चरणवद्ध ढंग. से इस समस्या पर नियं- 


ma कर लिया जायेगा । 
आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों ने निम्तांकित रूप में इन (प्राकृतिक) प्रदूषणों की 


१०. विश्व में लगभग ६ करोड हेबटेयर क्षेत्र के वनों का प्रतिवर्ष विनाश होता है 
भारत में ही प्रतिवर्ष सोलह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन काटे जा रहे हैं, जिससे 
भारत में अव मात्र १६% प्रतिशत भू भाग में ही वन शेप 
(अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, मेरठ संस्करण ६ फरंवरी १६६४, पृष्ठ ६) 


E 
~ 


| अनुमान के अनुसार पिछले एक सों वर्षो में लगभग चालीस हजार करोड टन 


कार्वनडाई आवसाईड गैस उत्पन्न हुई है अमेरिका स्यित (aga रिसचंसेन्टर, मेसा- 
चुऐट्स” की un रिपोट के अनुसार लगभग एक खराब टन से २.३ खराब टत के 
माध्म कार्वनडाई आवसाईड गैस प्रतिवर्ष वायु मंडल में पहुंचती रही (वही) 
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| 
| 
| 
| 
| 
[ 


| 
[ 
| 


E 


OTe 


C) 


चर्चा की है | यथा - १. मृदा (मिट्टी) प्रदूषण, २. जल प्रदूषण, ३. वायु प्रदूषण, 


v. रेडियो धर्मी-प्रदूषण, y, घ्वति-प्रदूषण, और ६. भाव (वुद्धिमन) प्रदूषण । 


दीर्घ काल तक आत्मा (मन, बुडि, जीवात्मा) की सत्ता न मानने वाले वैज्ञानिकों 


ने इस प्रदूषण की चर्चा की कभी अनुभूति नहीं की जो क्रि सबत्ते प्रधान प्रदूषण E 


न्योकि मादव की बहुमूल्य सम्पत्ति तो भाव, भावना या विचार ही हैं। 2 बिचार के 


विषय में जसा कि इस संगोप्ठी के प्रथम सत्र के अध्यक्ष डा० विजयेन्द्र स्नातक ने भी 


ग्वेद में प्रदूषण की समस्या का विभाजन करते हुए कहा गया है क्रि ऊपरी 


भाग की समस्या को qd , मध्य भाग की समस्या को वायु तथा नोचे के भाग की सम- 
स्यः को अग्नि हल करता CST 
ऋषि लोग मानव की शक्रित को जानते थे और साथ ही उसकी दुर्बलताओं को 


झी 


az कहना तो टीक है कि वेदिक काल में क्योंकि सृष्टि साम्यावस्था में थी- जीदन- "ú 
यापन की ननुकुलतम अवस्था d थो,!* बायो कहें कि तत्कालीन वत वरण पूर्ण ब्य- | 

afaa था, अतः उस समय प्यावरण-प्रदुपण जैसी कोई सपस्या नहीं थी, तथापि E 
मानव स्वभाव को जानने वाले (क्रान्तदर्गी) ऋषियों ने वंदिक वाड्मय में जीवन की 


इस प्रकार की ब्याख्या की है, जिससे पर्यावरण-प्रदपण की समस्या उत्पन्न ही न होने 
© á Q Q. 


पाये । या, अगे चलकर उत्पत्स्यमान समस्या के प्रति मानव को पहिले से ही सचेत कर 
Q 
` बनाये रखना अन्यथा तेरा जीवक नष्ट हो जायेगा । यजु० के ३ ६/१७ मन 
` ने इस प्रकार की & वस्तुओं या अंगों की ओर संकेत किया है। 
/ 
भूयोविद्य बनकर जब हम वेदों का पर्यालोकन करते हैं तो हपें आधुनिक पर्यावरण 


दिया है कि ऐ मानव) इन-२ वस्तुओं को न छेड़ना, इन्हे बिड़गने नं देता, saa संतुलन 


a में ऋषि 


न्न 
१२. आ, स. अल्मोडा द्वारा संपादित पत्रिका (नाम और वर्ष अज्ञात) में आ. fang 


zu 


चन्द मिश्र कालेखा पर्यावरण प्रदूषण की वे चि-। 
१३. सूर्यो नो दिवस्पातु, वातो अन्तरिक्षात्‌ । 
afaa: पाथिवेश्य: | (१०/११०/२) 
पावमानी, To भाग go ३० 


पाक STE I NY 06538 EST SERO NE 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


— के अनेक समाधान वेदों में मिलते हैं। जैसे आंध्री, वर्षा और सूर्य द्वारा पर्वा 
वरण-शोधन, अग्निहोत्र द्वारा पर्यावरण-शोधन, वनस्पति उगाना, शब्दशक्ति या 
रेडियो तरंगों का प्रयोग ते के रुद्र और शिव रूपों की संकल्पना, प्रति में अग्नि 


और सोम तत्वों को संतुलित करना तथा शस्य-प्रमाव (Green house) आदि। ह. 
i 


(9 


यहां हम इनमें सबसे प्रमुख, सर्वसम्मत ओर वैज्ञानिक एकमेव अमोघ उपाय 


अग्निहोत्र का वर्णन करना चाहेंगे । 


v 

आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषि, देव और बिद्ठानों ने उपर्य क्त प्रदूषणों, भसंतुलन | 

4 i 

जन्य दुष्प्रभावों से वचने, और इन प्रर्यावरणो (परिस्थियों) की रक्षा के लिए aasar |) 
का आविष्कार और प्रचलन क्रिया था इस मानव के पिता परमात्मा ने भी तो & 


सृप्टिचक्र के रक्षार्थ “ बसन्तोऽम्यासीदाज्यं ग्रीप्मइधतः शरदह॒विः”7 ० अर्थात्‌ वसन्त 


PA tnn tn 


घृत, ग्रीष्म समिधा और शृणाति हिर्ना्ति प्रदूपणमिति शरद-ऋतु हवि (armea) का 
वर्णन किया है । 


यज्ञ (हवन) अर्थात्‌ देवदूत ° पंचभूतों वी मध्यस्य देवता भग्नि, उसमें डाला हुआ 


चारों प्रकार क्रा सुगंधित, पुष्टिकारक , मिष्ट और रोगनाशक €T amaa, मिट्टी, 


जल वायु, ध्वनि (आकाश) रेडियोऐटिव प्रद्दपणो अर्थात्‌ नागासाकी, हिरोशिमा में 


परीक्षित तथा पीढ़ी दर पीढ़ी तक लंगडे, लूले, भन्धे, काने आदि बनाने वाला प्रदूषण 
ध्वनि तथा भाव (हृदय) प्रदूषण को अकेला ही दुर कर सकता है। देखिये, Ha? 


अग्नि में डाली आहुति (घी, द्रव्य) से मिटटी, जल aq का प्रटूपण मन्त्रोच्चारण से 
घ्वनि-प्रदूषण भौर उन मन्त्रागो के द्वारा भाव का प्रदूषण दूर होता है। इती लिए 


कहा गया है— 


अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुतति 


१५. EZT. १०/६० १४, यजु० ३१/१४ 
१६. अनि द्रुतं वृणीमहे । (FT) 


१७, सस्कारविधि, स्वा, दयानन्द सरस्वती, सामान्य प्रकरण d 
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k 


d ( ४६ ) 
आदित्याज्जायते afty Gu तत: प्रजा: || मनु ३/७९ 


i सहयज्ञाः प्रजाः सप्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: ।| 
अनेन प्रसविप्यध्वमेत वी5स्त्विप्टका मधुक: l भगवद्गीता ३/१० 


अधात्‌ प्रजा को यज्ञों को साथ देकर, प्रभ ने उत्पन्न fear कि मेरे वेटो । बह 


AL 2 


यज्ञ सव मनोरथों का पूरक है, इसी के हारा तुम फलागे नार फूलोगे। इस प्रकार 


अग्नि में दी गयी आहुति सूर्य तक जा कर वृष्ठि और अन्न को उत्पन्न करती है । 


ANTS टर 


अव तक यह स्पष्ट हो चुक्रा है कि पुष्प ते पशु, पशु Ud वनस्पति, वनस्पति से 
fee, वृष्टि से यज्ञ (भन्नादि की safa द्वारा) पुनः यज्ञ (सृप्टियज्ञ) से पुरुप आदि क्रम 
से अन्त में यज्ञ । यह चक्र शाश्वत है । 


PTS, moa 


अग्निहोत्र वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति आदि सभी के प्रदूषण को दूर करने में 
सहायक होता है । ऋग्वेद, agaa आदि के सैकड़ों मंत्रों में adi के द्वारा वायुमंडल की 
सुद्धि at चर्चा है। बार-२ afia से प्रार्थना की गयी है कि. अनेक रोगों से मुफ्त 
' कराये, वायु के कृमि (Worms) आदि को नष्ट at) अग्नि में होम किये अनेक 
प्रकार के रोग नाशकगुणयुक्त तथा giagia पदार्थों के जलने zou धु आ जल- 
पायु के दोषों अथवा विकारों को SC करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


[d 
š 


: वैदिक विधि से किया गया यज्ञ श्वास रोग, राजयक्ष्मा, खांती, दमा आदि द्र 

; करने में सहायक्र.है । मेडिकल सांइस की अनेक खोजो से प्रमाणित हुआ है कि यज्ञ में 
0 ET साथ शकरा को आहुति देने पर वायु में विद्यमान प्लेग रोग के कीटाणु नष्ट 
€ oe दैँ। आचाय॑ श्रीराम शर्मा द्वारा किये ग ये वैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रमाणित हो 
oe : "ST है कि यज्ञ अनेक खतरनाक रोगों की अचूक दवा हे इसलिये उन्होंने Vafa” 
हु एक नयी उपचार विधि ही प्रचलित की।8 | आयुवद के चरक, वृहन्तिघण्दु 

i. रत्नाकर, योग रत्नाकार, गदतिग्रह आदि ग्रन्थों में ऐसे कई योग वर्जित हैं, जिनकी 
s: s आहुति भरिन में देने से जामुम्रण्डल शुद्ध होता है बया wara p — RR धूनि अन्दर लेने से 


I १४, विशेष जानकारी के लिए शाम्तिकुञ्ज हरिद्वार से सम्पर्क क्रिया जा सकता el 


सि प 
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F 


` 


LE 


Tem 


Z जाती है । अथर्ववेद काण्ड 3, 


t अजात तथा असाध्यसम दृसाध्य रोगों से == ka GE 
| यज्ञों में जिन द्रव्यों का प्रयोग होता 


ALI न न 
0 टु । सवस मुख्य zz ता हाता 


उनका तो वहाँ तक नहना था fe अंग्रे ईजीन, सम्भवतः हवन शब्द मे 
नकला = 9 | जत H में va 
निकला crm? =z १९१२ में म हवन पर एक लाख निकला था 
3H चीड की लकड़ी के qu से ३२/प्रति- 
शत्र ५/३तिजत, spa खाण्ड के जलने से a 

; (UZ के जलने से ७०/प्र तिशत as 


“snfezsize” aos गस उत्त्पन्न होती 
आल्डिहाइड” नामक dH उत्पन्न होती 7 यहे गॅस बहुत रोगनाशक होती है इस 
रोगियों के कमरे युद्ध विर a 


जाते है । इससे यह नि.सन्देह पता चलता है कि asi 


{९. र्‌ 
२०. eae ज्योतिः, my zat इण्टर नेशनल वेद मिशन, वम्वई, वि. सं. २०४३ 
घप्ठ पटल देदिक-प्रज्ञा, प्र० ८६ 

२१. अग्निहोत्र से होते वाली वृष्टि आधुनिक विज्ञान-सम्मत है , एतडिपयक्र जान-- 
वि. वि. के पूर्व प्रोफेसर श्रीयुत स्व. मीरालाल जी गोयल 
अग्निहोत्र का वैज्ञानिक स्वरूप” विषयक अनुसन्धानपूर्ण 
इसी विषय से सम्बन्धित qo रघूनन्दन शर्मा द्वारा 
' के उपसंहार में 'यज्ञ' शीर्षक गती अवधेय है । जिसमें 


` 


उन्होने यज्ञ से होते वाली वर्षा को अविनाश चन्द्रदा् और मिस्टर हैरफोल्ड के 
उदाहण प्रदञ्चिव कर विज्ञानसम्मत बताया हे । तथा इसके साय ही यज्ञ 


का अथ SE पानो बरसाना किया 
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maag ou gaa ओपधि-वनत्पत्ति भी शुद्ध अथवा निर्दोष ह Laz में _भनेक् 
स्थानों पर अग्नि को पावक, अमीवचातन, पावक शोचित्र+ सपतनदम्भन आदि fasrasii | 


से. विभूषित क्रके उसकी, शो पकता प्रदर्शित की गयी है22। अतः वायुमण्डल के Ham 


MM 


को रोकने में वेद प्रतिपादित यज्ञों की महिमा प्रमाणित है.) भोपाल, dur, त्रासदी: Ñ 
«उन स्थानों पर कप्त विनाश हुआ ज़हां यज्ञ ERG R23 0.2. ere = 


o wadATsspTHIX अग्निहोत्र का समय सायं-ओरु प्रातः है । सायं किया-हुआ 


१ RTE Ee Te te 


fada प्रःत:ःकाल तक--वायुमंडल को प्रभावित करता war है ater प्रात: किये | 
गये अग्निहोर्क़ का प्रभाव साये काल-तकर्वःयु मंडम परर पड़ता है?4 # डा७ रामनाथ 


वेदालकार के अनुसार अग्निहोत्र दो प्रकार का होता है। उन्ही' “के -शब्दों q एक | 


PRA 


अग्निहोत्र az है जो धामिक विधि विधानों के साथ मन्त्रपाठ gan होता है, दूमरे 


i Rs > 7 E 
भी अग्निहोत्र कह सकते हैं जिसमें मन्त्र पाठ आदि न करके fang वैज्ञानिक या a 
3 E 
चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टि से अग्नि में वायु शोधक या रोगकृमिनाशक पदार्थो का होम 
i ES ' t = 
किया जाता है”? | 
RE ri eraat i ChE rid "Tu z£ ctv IRE SU 


al qaq ne 


w eagan gee वेदों की' वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले मधि enti ag 


ERR PROMS ITNT Teatro oer 


on $F आन छ 
Vag भाष्य के आधार फर-हम कह्‌ सकते हैं कि“ वाबुशोधक वह्तुओं-मेंधज्ञ भुख्यर्तम 3 
2 -| 
२२. यथा, पावक ऋग्‌० १.१२.१८,१६, अमीवचातन aad १९/५८/२, पावक ] 
MEN m rt un DER Ara C: d 
शोचिप्‌ क्र० e/s, सपत्नेदम्मन्‌ यजु० ३/१८ I 
tt em mF ५ प्रो i 
| , २३. ` देखो, स्वामी विवैकार्नन्द सरस्वती द्वारा लिखित अग्निहोत्र यज्ञ नि को । 
fè gu 3 5-१३४ o: E UER É Sie SIS छ Ig Um 
इष्टि में | 

vU, pis END RIS* 


२४. साय सायं ग्रृहपतिनाँ अग्नि: प्रातः प्रातः सोमनस्य दाता dI 
प्रातः प्रातः ग्रहपतिनों अग्नि; सायं सायं MRTA दाता |. _._ 

E vVI3— 

: TOT EE १५९५१८४) . 


२४५. 'आषंज्योति :' go २६२ 


PA ar pẹ 


n er ^ PPB 


ze, दस्टब्य-यजु, १/२, १२-१६, १६-२३, २५, २७, २/१, ६-5, ss 33 २ 
' ` Y B ñ tr 
RX तथा ३/१, ४ आदि का भाष्य और भावार्थ । 


TORTI SIFY 


($ Bry 
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साधन है। उतते न केवल वायु का शोधन होता है अपितु अन्न, जल, औषधि एवं 
वनस्पतियों का भी शोधन होता है। आज यज्ञ को धर्म विज्ञेय तक सीमित मान लिव। 
गया है। राष्ट्र के कर्णधार यज्ञ का प्रचार करने से इस लिए भयभीत होते हैं कि कहीं 
उन्हें धर्म (सम्प्रदाय) विशेष से araca न मान लिया जाय । उनमें इतना आत्मवल 
नहीं हैं कि इस पर्यावरण शोधन क्रिया का खुल कर प्रचार कर सके । वे वेचारे भी 
पश्चिम की और देखते हैं कि कोई वहां से इसका प्रचार करे जिससे वे उनका सहारा 
लेकर इस वंतरणी को पार कर सके ।.जवकि विदेशी वैज्ञानिक भी जैसा कि मेने पूर्व 
उल्लेख किया है गोत के यज्ञ से वायु शोधन मानने लगे हैं । तथा विदेशों में भी asi 


का प्रचार फैल रहा है”? | 


यज्ञ अन्न, जल, वायु, मौपधि सभी के शोधन का मुख्य एवं सर्वोत्तम उपाय 


है | जिन मनुष्यों ने वेदों के आधार पर यज्ञों को दैनिक कृत्य का एक अंग माना या, 


“तथा वृक्ष लगाने को पुत्रोत्पादन Sar पुण्य कर्म बताया था वे घन्यवाद के पात्र हैं। 


ala दयानन्द ने अपने वेद wisq, AAT., सत्याथंप्रकाश, संस्कार विधि और पंञ्च- 
aaa विधि में दैनिक यज्ञ का विधान करके एक शती से भी पूवं इस समस्या का 
समाधान प्रस्तुत किया था । आज भी जब घर-घर में यज्ञों का प्रचार होगा तभी 


समस्या को सुलझाया जा सकेगा d 


अन्त में लेख को समाप्त करने से qd प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ आचार्य विशुद्धानन्द 


मिश्र के शब्दों में यह संकेत कर देता अभीष्ट होगा कि यश वनों में वृक्षों की बहुतायत में - 


सम्पन्न होने वाले! ) से वनस्पति waa को तत्काल लेते हैं? गौर प्राणवायु को 


प्रदान करते हैं । तया यज्ञ के पदार्थ मुनक्का, शक्कर, गिलोय, gaa आदि से विभिन्न 
SSE RR 


२७. द.-स्वा, विवेकानन्द, अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान की दृष्टि में । 

२८. वृक्ष 'ओषधतः के अन्तर्गत आते हैं fao ९/२७ और शतपथ० २/२/४|१ के 
अनुसार ये ऊर्जा के लोत तथा प्रदूषण को दूर करने वाले हैं । 

२९. w. ६/४८/१७--मा काङम्बीरमुंद्बृहो वतस्पति-वृक्ष प्रदुषण को अवशोषितं 
करते gi 
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रोगों (Sez, टायफाइड, दमा. वांती भःदि) को निवत्ति के साथ औषजन (प्राणवापु) 

अधिक उत्पन्न होती हे | परावंग्ती किरणों को प्रकृति है कि वह औपजन से मिलक 

ओजोन तैयार कर देतो है। gaa: यह fr zar कि atata लेयर (जिसकी चर्चा 

हमने ऊपर की थी) (की रिपेयर) (sà नष्ट होने से बचाने), वृष्टि करने तया प्र ट्पण 

नष्ट करने का यज्ञ से उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं है । जैसा कि ऋषि कह रहे है-- 
“न ये शोकुयंज्ञियाँ aaa edad न्यविशन्त Eq" 


अयातु याद इस दुपित और असन्तुलत पर्यावरण से बचाना है तो यज्ञ रूपी नौका 


अन्यथा ag विश्व सबका सत्र दुःख रूपी नरक में डव जायेगा । 


Sos 
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Importance of Environment and Values ip 


Vedic Literature 
Dr. Yajanveer Dahiya 
Professor & Head Department of Sanskrit 
Pali & Prakrit & Dean Faculty of Humanities 
M.D. Univ. Rohtak Haryana 


The sacrifice is a part and parcel of tha Vedic leterature In fact, 
it is a basis of the human life Everything of a vedic seer is aboun- 
ding in sacrifice, This may very well be understood through the 


perception of a vedic seer himself. He makes an observation. 
Another seer mentions * 


lt is not enough but the Atharvaveda proclaims to human- 
beings ‘to perform sacrifices, season-wise daily, monthly and 
yearly, so that the seasonal deities may’ be stimulated to get their 


favour and the environment upto the mark for human-beings.3 


Keeping in view the importance of sacrifice shathpath Brahmana 
proposes. It means the sacrifice is ths most noble act which 
keeps the human values and purify the environment asa whole It 
:ignifies the worship of all the deities concerning terrestrial, 
celestial and spiritual. The ritual makes the whole environment 
free from desesee. The concept of sccrifice is to augment the power 
cf natural elements existing in the . terrestrial and celestial sphere, 
The self - accomplishment evolved out of the ideas of worsh ipping 
deities; and doing the science of Mantras; to perform the various 


m ——— ce RU ली I D. 
7— Rigved | (64.50) 


2— Rigveda ||| (32.2) 
<— Atharva Veda Ill (70 9) 


4—  Shath Path Brahmana | (7.]5) 
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duties concerned with the compsrimentalised life of an individual in 
the society; and to perform symbolic rituals for the exposition of 
the vedic thought evolved out of the tendency of worshipping the 
ritual deities. The offering made in kind to the living-beings those 
are around us, gave rise to othe: forms of sacrifice. The sacrifice 
in a form of environment creates a new thing out of the combination 
or mixture of two or more things which ultimately signifies the 
technological development and advancement of various forms of 
sacrifice. Thus the sacrifice is evolved to attain accomplishment 
in various spheres of life inthe form of values. The sacrifice is 
used as a strong and effective toc! to bring the desired changes in 
the natural phenomena or weather modification like the change of 
the air-flow in terms of direction and speed, formation of clouds, 
seeding supercooled clouds, rain making whenever and where ever, 
so desired, preventing undesired rains control of pollution and 

. prevention of various diseases of men, animals and plants. Thus, it 


` keeps the environment free from the enemies of life-being. - 


शं Now the questions arise as what are the basic principles 
underlying the science of sacrifice ? How does it matter in environ- 
ment modifioation, pollution contro! and prevention of diseases ? 
Before to get an answer to all these questions, it is necessary to 
understand the actual process. of sacrifice as depicted in the vedic 

i literature. Normally. a sacrifice consists of three elements: (a) fire 
(B) an offering material (c) and the deity to whom the material is 
offered. Katyayan srauta-sutra proposes. regarding the sacrifice in 


the following term.! The sacrifice is otfering the specific material 
to the specific targetted deity by means of fire. Thus all the above 


4— Katyayan Sranta Sutra l.2.5 
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mentioned elements, viz, fire, offering material and a deity are 
included in the aforesaid definition of sacrifice 


This is wnat is the 
actual meaning, purport and propose of the sacrifice form of the 
vedic sacrifice Al! the three elements play a vital and cruciai role 
in the proper prosecution of sacrifice in the other wcrds environ- 


ment mechanism of the vedic literature. 


The environment contains a great impact on the physical body. 
[0 other words there is a close similarity between an organic whole 
and the organisation of the universal whole. This similarity is also 
known as the similarity of individuals’ body to the universal body. 
Just as the universe is à composition of five ie. gross elements, so 
i$ an organic body composed of these five elements. These elements 
are supposed to exist in the organic body or universe in a balanced 
or organised manner or ratio, As long as this balànce or organisation 
is maintainéd: thé organic body survive and the nature takes its 
normal coursé, but thè imbalance or disorganisation : of elements 
disturbs the normal course of bodies and nature as well & ultimately 
leads to their destruction or end. Just as the environmental factor 
ie air, fire, and water are the dominant factors in the operation 


of the universe 


Since air effected as caused by: sky, it can not exist w.thout 
sky. Where there is sky there is air and where there is air, there is 
touch as well-as sound. It got a thermal state orsay a thick gas 
marked with a colour. Its own property is Appearance, due to which 
it becomes visible, In addition, sound and touch are inherited from 
the sky and air. Since the fire owes its effect to.air it can not 
exist without eir, Where there is fire, there is air and where there 
is no air, there can not be the fire. The elements of eir, viz. oxyzen 
which is helpful in burning, and ज which has a burning 
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characteristic are the main factors in the origin of fire.! The fire 


gave effect to waters It had its own property as taste and the 


inherited from either, air and fire 


It was caused by fire, hence 


sound, touch and colour were 


respectively It occupied a liquid state. 


it is composed of the fire agents; viz. oxygen and hydrogen, The 


garth arose from waters. It was still grosser than waters, hence got 


a solid form.2 It is an outcome of waters. hence still sustained by 


waters. In fact all these gross elements are responsible for environ- 


ment, which are perfectly dealt by the seers of vedic 


literature 


Diety of vedic literature is the name of a natural element or 


श्र 


ones of environment. Actually, 


PPT SET SN im ere) terra ro 


sub-element existing in various z 


ince like that of देव it also helps 


34di is the देव itself; देव इव देवता 8 
by providing some 


ihe existence and regulation of life on the earth 


; 
Ë 
E 


necessity or other, According to the arr an ancient Indian etymo- 


since (a) either they provide us 


logist. They are called deities, 
life cycle on 


f life or help the existence of 
light and sun shine, 
the 


with some necessities 0 
the earth, e.g. the sun provides us with the 
इन्द्र lighting. सोम coldness and humidity in 
वरुण hotness and dryness, पर्जन्य clouds sra 
r thundering clouds sz thunder storms 


waters and other aqueous substa- 
(b) ör since some 


the मित्र Oxyzen, 
environment, Wai alr, 
super-cooled clouds, पहर व 
मदिति vaporisation of terrestrial 
néés into the upper layers of environment etc. 


are celestial 


ie Li et J TALUR DIE E 


of them are luminory bodies (c) or since some of them 
in the firmament (dyuloka). 
considered to be the function 
e environment, 


bodies or they have their abode 


Actually, each natural phenomenon is 


of some unforseen natural powers, which controls th 


q— Tait. upanisad Brahmavalli Ist Anuvak 


2— Tait upanisad Br. Valli Ist. Anu. 
Nirukta ll. । 
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and hence each ore i.e natural phenomenon is associated with 
some foster deity. Before a natural phenomenun materializes. several 


other functions are required to work out This dive'sity or variety of 
functions in a natural phenomenun led to the diverse naming ot the 
one and the same diety. ales also proclaims! शौनक relates? this 


fact, and also? 


These deities have been numbered sometimes 33, sometimes 
3300, sometimes 33 lakh and sometimes 33 crore, from the view 
point of their various functions and powers. The whole environment 
has been divided into three zones in the vedic literature, namely 
terrestrial sphere, midsphere and celestial sphere. The whole environ- 
ment abode by some gross eiement or other and governed by a 
presiding diety and several others as subordinate deities. Terrestrial 
sphere is the main abode of solid and liquid. matters such as earth 
and water and is governed by fire (अग्नि) as presiding deity and 
जातवेदस्‌, वैश्वानर, द्रविणौदा, तनुतात्‌, नाराशंस, दुपम etc. as subordinate 
deities. यास्क bears out the same fact + of. also 5 cf. also 

The midsphere is the above of gaseous elements such as air 
and water vapours. It is governed by इन्द्र and वायु as presiding deities 
and पर्जन्य, रूद्र, बृहस्पति, अंपानपात्‌, परूरवा, अदिति, त्वष्टा, सविता, वात, 
वाचस्पति, सोम, yea, अंगिरस, s, fam etc. as subordinate deities,” 


and also.8. These are the principal deities. And for subordinate 


 —— = ESS ——$———— 


i— Nirukta l 2 
2— Brhad Devata |. 70 
3— Brhad Devata | 7) 
4—. Nirukta VII. 5 


=. Brhad Deveta I. 73, 


Brhad Aranyaka |, I05 
7— Nirukta VII 53 


Brhad Deveta |. 73 
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deities.! The celestial sphere is the main abobe of therraal elements 
and is dominated by सूर्य asa presiding deity and अश्विनौ, वृपाकपायी, 
सूर्या, उपा, पूपा, वृषाकपि, यम, विप्गु, आदित्य, वरण etc, as subordinate 
deities. Thus, it is clear from the above discussion that the vedic le 
deities perform great role regarding the environment and its values 


E 
in vedic literature. p 
a | 


An offering material is a particular type of selected material 
qualified to augment the material power or energy of the respective 
diety, it is meant for. This particular type offering material when 
released to the sacrificial fire is taken up by it in conjuction with 


the air in its gaseous form through its column established with 


DNTPS 


the help of the gravitational force of celestial fire to the targetted 
deity in the upper layers of the environment. There it mixes-up 
with the targetted deity and thus remedies the deficient potential 
or say augments the power and property of the targetted deity by 
tens of thousands times in its environmental zone, The vedic 
literature proclaims that the offering of a particular substance is 
capable of augmenting the power and property of a particular 
concerned deity and not of all the deities.3 From the view of this 
statement of शतपथ ब्र'ह्ण it is evident that the vedic deities play a 
greater role in keeping the environment clean and safe, 


Deity is the name of a standard element or sub-element abiding 

in the midsphere or celestial sphere to whom the material is offered 
“with the help of the sacrificial fire and the same spread in the air 
in the form of the smoke. This smoke is not an ordinary smoke but 


a special smoke which come out with the mixture of butter oil, 
go MAC 2 


l. Nirukta VII-70 
2, Brhad Devata ॥-8-॥ 76 
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some branches of special trees and material which is made out by 
some Ayurvedic medicians. When such type of smoke spread in the 
air then it purify the whole of the environment, Thus, the Sacrifice 
boost the power and potential energy to all the iife-being. The 
same thing is proclaimed by the Vedic seer,2 


Perhaps owing to the same characteristics of sacrifice, the ` 


vedic literature has explicitly mentioned to strengthen the essence 
or potential energy of each and every deity with the help of sacrifice 


for the prosperity and well being of the planet and planetary life 2 


It is evident from the above facts that the vedic literature is 
having the mature treatment of the environmental values. 


Fire plays most important role to keep environment upto the 
mark. The terrestrial fire which is the representative form of the 
celestial fire has been attached a great importance among the three 


elements of sacrifice. As the RV. put it.? 


Agni should be brought first in the sacrifices. Yaska also by 
way of eytmolozing expresses similar view regarding Agni.* Agni 


is what is brought first in the sacrifices. 


The Rgveda at the very out set calls Agni as the leader of the 
sacrifice phenomenon. > 


This characteristics of agni has been extolled at several other 
places in the vedic _ losas HONS veste लक 2 = 


 Rgnedalli, 32.2. 
2. VS. Sam. XXVIII. 44, TB. Il. 6. 207. 
RV I. 26.6; SV. ॥ 9.68, 
RV. VIII 27.43, VS XXXIII. 97. 
3. Rgveda VIII. 23.22 
4. Nirukta H 4. 
PERV l. 4. 
6. RV.V.47, 2. SV. 909, TS IV. 4. 3. 
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Thus, form the quotations guoted just above, it is expiicit that 
Agni plays most important role in performing the sacrifices and 
sacrifice is the only way out which keeps the environment clean & 
free from the diseases Sacrliice purifies the air and purified air when 
brsathed by the life-being, it becomes medicine and removes all the i 
diseases what so ever, In this-way the sacrifice makes the environ- : 


ment perfect for the universe. Right from the very beginning the 


sacrifice in vedic literature was considered to be a strong and 5. 
effective tool to get hold over the whole environment. Thus, the E 
sacrifice changes the weather, controls the air pallution, prevents 
the deluges, droughts, storms and diseases Ail these things are 


the part of environment. Therefore, the treatment of environment in NU 


the vedic literature is perfectly alright and keeps the high standard 


and values, 
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सभाएँ, राजसभा, आरोग्य, पक्षी तथा पशु रक्षा, राजा तथा अन्य सभासदों के लिए . 
अत्यन्त उपयोगी सुझाव, विद्या प्रसार, धर्म प्रसार, न्याय. व्यवस्था, न्याय से राजा 

` को लाभ, न्याय करना राजा का यज्ञ, न्याय की विधि। स्त्रियों का न्याय रानी करे, 
न्यायाधीश की योग्यता, न्याय करना सभी का कर्तव्य, युद्ध, युद्ध की आवश्यकता, 
स्त्रियों को भी युद्ध विद्या का ज्ञान, युद्ध में स्त्रियां, युद्ध के लिए सेना, युद्ध में चार 
प्रकार के व्यक्ति, सेनापति, युद्ध-यात्रा का समय, युद्ध सज्जा, युद्ध के उपकरण, 
धनुष आदि, व्यूह रचना, युद्ध का प्रकार, युद्ध के नियम, योद्धाओं को सुविधा ओर 
सत्कार, दण्ड व्यवस्था, राजा को दण्ड, राजा द्वारा अपराधी को विविध दण्ड, 
राजपुरुषों द्वारा दण्ड, दौत्य, यातायात अन्य ग्रन्थों में पानोल्लेख, कर-व्यवस्था, 
कर ग्रहण का प्रयोजन । : 


नवम अध्याय 


समाज की पूर्ण ता के लिए आवश्यक विविध व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं विविध 
व्यवसाय, राष्ट्र रक्षा से सम्बन्धित व्यवसाय, सामान्य जीवनोपयोगी वस्तुएँ जुटाने- 
वाले व्यवसाय, पाचक, स्त्री स्वयं भी भोजन बनाती है, पाचक का सम्मान, सौन्दर्य 
तथा मनोरंजक व्यवसाय, विद्या सम्वन्धी व्यवसाय, अध्यापक, उपदेशक, पुरोहित, 
वैद्य आदि, अन्य व्यवसाय, नौका-निर्माण, विविध व्यवसायो का अन्यत्र उल्लेख | 
कृषि, कृषि साधन, कृषि के प्रकार, उत्तम अन्न की प्राप्ति, सिंचाई, कृषि के 
प्रबन्धक तथा रक्षक, फसल का काटना तथा अनाज से भूसा पृथक्‌ करना, भू-परीक्षण, 
अन्य वेदों में कृषि का उल्लेख, परवर्ती संहिताओ में ब्राह्मणों में कृषि का उल्लेख, 
पशुपालन, पशु रक्षा, पशु पोषण, वर्ण न, पशुओं से लाभ, विविध शिल्प, शिल्प का 
उल्लेख, विभाग, अग्निवल विद्युत का शिल्प में नियोजन, अग्नि से भारवाहन करने 
` का कार्ये लेना, विद्युत से सिद्ध होनेवाला शिल्प काये, बलादि से निष्पन्न होनेवाला 
शिल्प, यान, वास्तुशिल्प, काष्ठादिशिल्प, प्रस्तर-शिल्प । 
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'हे जो कि जल आदि द्रव पदार्थों से पृथक Š | जलादि द्र पदार्थ 
- इन आयतनों को भी गोणीवृत्ति से सोम वह दिया गया है | 


स्वादिष्ट, मदिष्ठ तथा चेतनाप्रद आदि गुणों का दिग्दर्शन कराया 


<N e 


वाटक--खोस च्छा 
समीक्षात्मक < 


शोधकर्ता--श्रीमती नीरांजना शर्मा 
निदेशक--(]) श्री do धर्मदेव विद्या मार्तण्ड 

(2) sto निरूपण विद्यालंकार 
वष---] 977 


प्रथम अध्याय 
सोम के विविध नाम, स्वरूप और समन्वय 


प्रथम अध्याय में सोम के विविध नागों पर विचार किया गया है जो कि [S ३ 
इस प्रकार हैँ 


T 


सोम 


इस जगत को शास्त्रों में (अग्नीषोमात्मकं जगत्‌) अग्नि और सोम 
विभक्त किया गया है। संसार में जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है वहां घट-व 
रूप मये उपरोक्त दो तत्त्व व दो विभाग अवश्य विद्यमान होंगे | जितने भी 
तत्त्व हैं, द्रव व रस रूप हैं, वे रोग निभाग में जाते हैं तथा जिसने ण्या सर 
अग्नि विभाग में परिगणित किये गये हैं (द्रप्टब्य--श७ पठ | /6/3/23) । 
सोम पर विचार करते हुए मैंने इसी व्यापक दृष्टिकोण को सामने LIT 
परन्तु यहाँ प्रश्न पदा होता है कि सोम का यह प्रयोग तो प।रिभाषिक प्रतीत ci 
है क्या सोम कोई विशिष्ट तत्त्व भी है कि नहीं ? इसके उत्तर में हमारा मियेद- 
कि सोम एक विशिष्ट तत्त्व भी Š वह एक SER तथा देदीप्यः न aia 


[के आयत्तन है । 
सर्वप्रथम विशेषणो, मन्त्रों व मन्त्र पदों के द्वारा सोम के सामान्य गणधर्मों-- 
गया al 


रावर 


शाक य़ा a dr Í 3 ü S. 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized y $3 Foundation USA 


EE" >> \_\______ 
तत्पश्चात्‌ सोम का जो आदिम रूप है जिसे कि sai में qud, प्रत्न, प्रथम तथा | 
अग्रिम आदि नामों से स्मरण किया गया है उनका संक्षिप्त विवेचन किया Š । 

सोम का आदिम रूप जो कि सृष्टि के प्रारम्भ में होता है वह शुद्ध पवित्र 
(पवमान) क्लेदन व स्नेहन गुण वाला तथा देदीप्यमान होता है । (उन्दी, क्लेदने, 
दिदन्धी दीप्तौ) । यह अत्यन्त सूक्ष्म होता ë । सृष्टि में इस सोम के शुद्ध पवित्र रूप 


T 
की सत्ता युलोक में होती है। अन्तरिक्ष तथा पृथिवी पर वह आदिम सोम मिश्रित BO 
व अशुद्ध हो जाता है। जिसे पवमान अर्थात्‌ पवित्न करने की आवश्यकता होती E: 
है। दस सोम में कई विभाग होते हैं। इन विभागों को अंशु नाम से कहा जाता है | ! 
शाखायन ब्राह्मण में इन अंशुओं को दस विभागों में विभक्त किया जाता है। ये दस | 
विभाग निम्न हैं -- | 

१. प्रत्न | 

2. तृप्त-आप: L 

3. रस-ब्रीहि [d 

4. वृष-यव | 
5. शुक्त-पय E 

6. जीव-पशु । 

7. अमृत-हिरण्य | 

8. AER, j 

6. यज: | 
i ee सोम के दस अंशु अर्थात्‌ दस विभाग eee ब्राह्मण (।3/4) के | ४ 

. आधार पर हैं । इनका संक्षिप्त विवेचन मन्त्रों के आधार पर केया गया है । परन्तु | 
वेदमन्त्रो में यह भी ध्वनित होता है कि सोम के अंशु दस संख्या aA अधिकहैँ। c | Ç 

(देखो--अथवे० 9/6/l 6) i 
पवमान _ 2 M s » 
सोम का पवमान नाम उसकी शुद्धता व पवित्रता को दर्शाता है। जिसमें किसी |. 
पूड qaq तथा TE शोधने घातुओं से निष्पन्न होता v 


मिश्रण न हो वह शब्द TE i | 
boe शुद्ध de सोम का ही किसी से मिश्रण होता है तो उसके गुण धर्म 
R 


उसमें आरोपित हो जाते हैं अतः इस मिश्रित व अशुद्ध सोम को छानने का विधान 
किया है, aa भेद से छाननेवाली छाननियों का भी वर्णन किया गया है। 


इन्दु m 
सोम में क्लेदन (आद्रता) तथा दीप्ति ये दोनों गुण जब दर्शने होते हैं तब सोम को 
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= इन्दु कह देते हे । जल तथा अन्य रसों में जो आद्रता 2 
| दृष्टि से सोम को ऊपोवसान ऊपोवृणातः आदि शब्द 
| में स्नेहन गुण होने से दीप्ति पैदा करना भी zur 


f 
| 9/5/9 तथा इन्दविन्द्र इति० "me 9/6/2 रत्यादि neal = 
Í है। एक प्रकार से इन्दु ही इन्द्र का रूप धारण करता है, यह ध्वनिः 


अन्धस्‌ 
अन्धस्‌ शब्द सोमान्न का वाचक है । प्रमुख रूप से यह देवों का अन्न है । यास्क ने 
इसकी जो निरूवित (आ-ध्ये चिन्तायाम्‌) दी है अर्थात्‌ रसका समग्र पणी निरन्तर 


t pM 


| 
Ë: कवि 
Ë: CEU t Rani 2 ñ Xt MSIE 
Ë साम म अनका गुण व शक्तियाँ हैं। कवित्व शक्ति भी इसमें है |; 
| शवित क्रान्तदशिता को बताती है। इस सोम रस को पान करने 
| क्रान्तदशन की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके लिये कोई प्रच्छन्न व 
रहता | 
हरि 


हरि शब्द सोम के हरित वर्ण को दर्शाता है। सोम का यह नाम rate आ 

समूहों की ओर संकेत करता है । हरणात्‌ हरि व्युत्पत्ति करन पर उस 
शमन; चिन्ता, शोक आदि को तथा आवरणों के विनाश को वताता है । 
तापों को हरने से परमात्मा भी हरि है । 


द्वितीय अध्याय 


» ————t 
a tN EDU 


सोम के धाम 


सोम AAA ओत-प्रोत है। इसे मन्त्रों में द्यावा पृथिवी का गर्भ व 
भी प्राचुयं आदि की दृष्टि से इसके विशिष्ट धाम वताये ग 
विधि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वो पथीष्वप्सु---क्र० ।/9]/4 


~ 
ol — 


। या त drag 


शोध सारावली । १67 
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द्युलोकस्थ सोम 

दिवि सोमो अधिश्रितः--अथव ० [4/ [l 

दिवि वे सोम आसीतू--श० qo 

तृतीयस्ममितो दिवि सोम आसीत्‌--तै० gro /4/3/20 

दिवः कविः, दिवः पीयूषं---ऋ ० Ë 
इत्यादि वाक्यों से द्युलोकस्थ सोम का वर्णन हुआ है। यह द्यलोकस्थ सोम शद्ध | 
पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट माना गया है । पारसी धर्म में द्युलोक का दिग्दर्शन कराया 
गया है । द्युलोक से सोम का पृथिवी पर अवतरण, आदि । 

अन्तरिक्षस्य सोम--चन्द्रमा--चन्देमा को औषधियों का अभिपति माना है! 

इसकी रश्मियों द्वारा सोम औषधियों में प्रविष्ट होता है । जेमिनियोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
में चन्द्रमा के सोमरूप का विस्तृत वर्णन है । देवों द्वारा सोम (चन्द्रमा) का भक्षण, 
चन्द्रमा की वृद्धि तथा क्षय आदि का दिग्दर्शन हुआ है । 


वायु में सोम 
वायुमारोह धर्मणा-ऋह० 9/63/22 
जुष्टो वायेव-9/70/8 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा दिग्दर्शन कराया है । 


TRETINOIN 


पाथिव सोम 

औषधीसोम--सोमलता विषयों पर विस्तार से विचार हुआ है । सुश्रुत संहिता में 
वर्णित सोमलता का वर्णन सोम रस निकालने का क्या प्रकार है इत्यादि विषयों पर 
विचार किया है । सोम लता की उपलब्धियों के लिए आधुनिक विद्वानों ने क्या-क्या 
प्रयत्न किये हैं तथा ईरानी. वर्णन से भी अन्वेषण में सहायता ली गयी है । दक्षिण 
भारत में सोम सवन--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा तृतीय सवन इन तीन 
gaat पर विचार किया है । सोम सवन करनेवाले अद्वि और ग्रावा बया हैं भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों के सोमरस का सवन करनेवाले अद्रि और -ग्रावा भी भिन्न-भिन्न 


हैं। 


semen 


तृतीय अध्याय 


सोम परमात्मा | 
सब देव शक्तियाँ भगवान्‌ की ही शक्तियाँ हैं। "d भी यही कहते हैं। 


Yo NR Ne RIES 


उदाहरणार्थ 
तदेवाग्निंस्तदादित्यास्तद्‌ वायुः स्तदुचन्द्रमाः 
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= मन्त्र दिखाये जा सकते हैं | इसी प्रकार सो! भी परमा &: 
है। सोम सम्बन्धी मन्त्रों में प्राथ: गभी Te परमात्मा के गुणगान H घटाये जा गवसे 
ë | हमने उदाहरणार्थ कुछ ही मन्म को यहाँ प्रस्तत किया हू । 


~ सोम ओर मानव 

सोम qadi में कई स्थलों पर रोम म JA रूप में झी £ 
TS म रस रक्तादि के माध्यम रे औषध रूप गे परिणत al 
कहीं क्षात्र शबित को, कही कचित्य ब faza Ti, कही mar- 
करता ह । इन शक्तियों से युवत मनुष्य को सोम bg दिया भया है । 


| सोम भोर सुरा 

t सोम और सुरा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं या एक ही हैं य एक = 

विद्वानों में तो इस सम्बन्ध में मतभे हैं पर शास्त्र 

i आते हैं जिनसे हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । वहाँ सु 

| भी है ओर बुरे भरथो में भी है। स्वामी दयानन्द ने अपने आप मे 
है। मद्य को उन्होंने बुरा माना है।इस fug का पश्ष-डिप 

| ग्रन्थों के उद्धरणों से विवेचन किया है। आयुवेद maji भी ¿s 

Í ' दर्शाया है। 

| 

I विश्वरूप 

i त्वष्टा के पुत्र त्रिशीर्पा विश्वरूप के आख्यान को स्पप्ट क ने का प्रयाग किया है । 

| 


शरीर में सोम 


शरीर सोम ओज, श्लेष्मा, efor रत आदि [ आयतनो भे रहफर चेतन] 
भादि का प्रदाता है । मस्तिष्क गे बुद्धि आदि का राहायक है । शास्त्र di 
शीर्षकचत्वार: कूपा:--ण० qo 3/5/ HL ये चार कूप que 


"bol 


ग्रत्थो में भी ओज: सोमात्मकं स्निग्धं आ: र रूपा में QATT रतवन हुआ है | 


चतुथ अध्याय 


सोम के सम्बन्ध में भारतीय सनी विय के उद 
थी अरविन्द भोर सोम 


श्री अरविन्द सोम का प्रमुख रूप से आध्यात्मिक रूप ही उज 
कहना ë कि सोम आनन्द के रस का आमृत <q अघि ते है। बह 


करते 2 


cr 


E 


करता है और उस आत्मा में से सव दिव्य रचना को उत्पन्न कर देता है। उनका यह | 
कहना है कि अतप्रतनूर्नेतदामो AN अर्थात्‌ जिस प्रकार कच्चा M को ad 
थाम NEST उसी प्रकार जिसका शरीर संतप्त नहीं हुआ है उसका आस्वादन नहीं कर 
सकता | थुतास इद्‌ वहन्तः तत्‌ समाशत' केवल वे ही जन जो अग्नि में पक चुके d 
उसे धारण कर पाते Š Ú शरीर के अन्दर ar हुआ दिव्य जीवन का रस GO 
उमड़ कर प्रवाहित होनेवाला प्रचण्ड आनन्द है। उस शरीर में यह नहीं थामा जा 
सकता जो कि जीवन की बड़ी-से-वड़ी अग्नि ज्वालाओं में तपी गयी कठोर T 
द्वारा तथा कष्ट सहन और अनुभव द्वारा इसके लिए तैयार हो पाया है। 


महष दयानन्द और सोम 

महि दयानन्द ने अपने भाष्य में जितना वे कर चुके हैं| [यजुर्वेद सम्पूर्ण तथा 
ऋग्वेद मण्डल (7म) 6 सूक्त के 2य मन्त्र तक] उसमें इतस्ततः आये सोम मन्त्रों 
के आधार पर सोम के अनेकों अर्थ किये ë जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों ने विभिन्न 
क्षेत्रों के आधार पर सोम के तदूनुकूल अनेकार्थ प्रदर्शित किये हैं उसी प्रकार स्वामी 
दयानन्द के भी सोम शब्द के अनेकार्थं अनेक क्षेत्रों के योतक Š । यया-परमात्मा, 
यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, संसार, जन, राजा, सेना प्रेरक, विद्वान, औषधी रस, | 
सोमलता के 24 भेद आदि । 


Ig muerta sti utt mene 


f 
डा० रेले | 
gro रेले सोम के मानव शरीरान्तर्गत स्वरूप को दर्शाते हैं, उनके मन्त्र में मस्तिष्क । | 
द्रव (Ceretere spinal fluid) सोम रस हैं । वे लिखते हैं द्रव- According to i 
the biological theory the nervus system which esembles a tree is | 
personified as a soma plant and its secretion ceretere-spinal fluid E 
within it is to be identified as the soma-juice. i 


- श्री कपालि शास्त्री 
श्री कपालि शास्त्री अपने apad सिद्धांजन भाष्य की भूमिका में सोम का जो 
स्वरूप प्रदर्शित करते हैं वह श्री अरविन्द की तरह आध्यात्मिक स्वरूप का है | 


श्री माधव पण्डित ॥ 
श्री माधव पण्डित श्री अरविन्द के अनुयायी हैं। उन्हीं केसमानयेभीसोमके | 


आध्यात्मिक रूप को अधिक उजागर करते Š | वे लिखते हैत 
It is this sap of delight, rasa; the draught of all experience 
and life that is called soma in the parlence of the vedic mystics. 
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The deity presiding over this rasa of life is soma, the Lord of _ 
delight. 


पंचम अध्याय 


वैदिक साहित्य में प्रयुक्त सोम सम्बन्धी उपाख्यान 


इस अध्याय में शतपथ ब्राह्मण, जेमिनीय ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में आये यलोक से 
गायत्री श्येन द्वारा सोमाहरण राम्वन्धी अनेकों उपाख्यानों का स्पष्टीकरण í 
गया है । सोम राजा का आतिथ्य, सुपर्ण का देह संघात, आदि कधानकों को देकर 
उनका स्पष्टीकरण किया गया है। 


केया 


षष्ठ अध्याय 
सोम ओर जगत्‌ 


यह जगत्‌ दो तत्त्वों से मिलकर वना Š | अग्नि और सोम इसी कारण अग्तियोमा- 


: गारे आदि को मिलाने में जल के समान कार्य करता है । 
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महर्षि दयानन्द के वेदभाल्य c 
परिप्रक्ष्य में इन्द्र देवला का अध्ययन 
शोघकर्ता--कामजित 

निर्देशक-- lo सत्यव्रत राजेश 

वर्ष--987 
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शोध की दिशा तथा शोधप्रवन्ध का सारांश 

इन्द्र देवता कलेवर तथा महत्व दोनों ही दृष्टियों से वेद का एक प्रमुख देवता है | 
चारो वेदों में इन्द्र के मूल मन्त्र तथा सहचारी देवों के साथ स्तुतिवाले मन्त्र कुल 
मिलाकर लगभग पाँच सहस्र हैं, जो वेदों की सम्पूर्ण मन्त्रसंख्या का लगभग 
चतुर्थांश होता है। वेदिक इन्द्र पर घ्राचीनकाल से ही विचार होता रहा है और 
आधुनिक युग के भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर अपनी लेखनी 
उठायी है। इस पर, कतिपय शोध निबन्ध भी लिखे गये हैं। तथापि अब तक जो 
कुछ कार्ये हुआ था वह कार्य या तो इन्द्र के वणंनों एवं इन्द्र की गाथाओं का संकलन 
था, अथवा इन्द्र के कुछ वैदिक वर्णनों को आकाशीय विद्युत्‌ या सूर्य के पक्ष में 
घटाया गया था, अथवा इन्द्र को किसी प्राकृतिक शक्ति का अभिमानी देवता 
स्वीकार करके वेदमन्त्रों का भाष्य कर दिया गया था। इन्द्र देवता पर व्यापक 
दृष्टिकोण से लेखनकार्य प्रायः नहीं हुआ था । 

वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध HOD94] ईस्वी शती के वेदभाष्यकार महषि 
दयानन्द सरस्वती की एक विशेष देत है । उनसे पुवं अधिकांश वेदभाष्यकारों के 
भाष्य प्रायः कर्मकाण्डपरक थे, जिससे यह भ्रान्ति होती थी कि वेदों में कर्मकाण्ड के 
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । दयानन्द के अर्थ प्रायः सभी वेदार्थ-प्रक्रियाओं को दृष्टि 
में रखते हुए किये गये हैं । वे वेदों में गूढ़ अध्यात्मविद्या के साथ-साथ सृष्टिविद्या, 
पृथिव्यादि-लोकध्रमणविद्या, गणितविद्या, नोविमानादिविद्या, विद्युद्विद्या, वैद्यक- 
विद्या, राजनीतिविद्या, यज्ञविद्या, कृषिविद्या, शिल्पविद्या, भध्ययनाध्यापनविद्या 
आदि विविध विद्याओं को स्वीकार करते हैं । वेदों में जो इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 
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वायु, qa, सविता, qur, विष्णु आदि 
एक नवीन रूप में देखा हे | उन्होंने प्य 
व्याख्याएँ की हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि उनके अनुसार वेदों में इन्द्र देत 
जीवात्मा, प्राण, राजा, सेनापति, अमात्य, न्यायाधीश, सभापति, योद्धा, अध्यापक, 
È ` उपदेशक, विद्वान, सूर्य, विद्युत्‌, वायु, गृहपति, वेद्य, कृपक आदि अर्थो का 
है, तथा वेदों में इन सभी के कतंव्य-कमॉ या गुण-धर्मो का उपदेश किया गया है । 
दयानन्द ने वैदिक देवों को इस प्रकार व्यापक रूप में ग्रहण करने के सूत्र स्वयं वेद 
से तथा ब्राह्माण ग्रन्थ, निरुक्त आदि प्राचीन साहित्य हे प्राप्त किये थ । 
दयानन्द के वेदभाष्य पर कई लोगों की ओर से यह आपत्ति उठाई जाती है 
कि उसमें इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण आदि देवों के मनमाने अर्थ कर लिये गये हैं । 
परन्तु अनुसंधान से यह ज्ञात होता है कि बैदिक देवों के दयानन्दकृत अर्थ प्रमाण- 
परिपुष्ट gl कतिपय अर्थो के लिए उन्होंने स्वयं वेद, व्राह्मणग्रेन्य आदि के प्रमाण 
प्रस्तुत किये Š । उदाहरणार्थ, इन्द्र का अर्थ वायु करते हुए उन्होंने वेद तथा ब्राह्मण- 
ग्रन्थ के निम्न प्रमाण दिये हैं । 
०विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना | ऋग्‌. !/।4/]0 
(द्रष्टव्य, चहग्वेदभाप्य ।/3/6, 5/!) 
०यो वे वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः। श. ब्रा. 4//3/9 
(द्रष्टव्य, ऋग्वेदभाष्य /2/I) 
दयानन्द की इसी शेली से निर्देश पाकर हमने इन्द्र के दयानन्दकृत प्राय: सभी 
अर्थो के लिए परिश्रमपूर्वक वेद, ब्राह्मणग्रन्थ आदि से प्रमाण खोजकर लिखे d 
इस शोधपत्र की एक विशेष देन समझी जा सकती है । 
वेदों की प्रतिपादन-शेली ऐसी नहीं है कि किसी एक विषय के सभी मन्त्र एक 
: स्थान प्र रख दिये गये हों। इसीलिए दयानन्द के वेदभाष्य में भी ऐसा नहीं हो 
< सका है कि परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव, राजप्रजाकर्म, शिक्षा, शिल्प, वर्णव्यवस्था 
आदि सव विषय पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थित रूप में किसी एक स्थान पर प्रतिपादित 
हुए हों । किसी विषय का निरूपण करने के लिए इन्द्र देवता के सभी मन्त्रों iu 
उनके भाष्य को देखना तथा नियमानुसार विभाजन करके पृथक-पथक शीर्षकों के 
` अन्तर्गत लिखना आवश्यक होता है, जो पर्याप्त जटिल कार्य है। तथापि प्रयास- 
Sam यह कार्यं करके तदनुसार शोध प्रबन्ध में विभिन्न अध्यायों को निर्धारित कर 
प्रत्येक, विषय में पुष्कल सामग्री देने का यत्न किया गया 
स्वामी दयानन्द ने प्रत्येक मन्त्र के भाष्य में यह क्रम रखा है कि सर्वप्रथम वे 
- मन्वाथंभूमिका अर्थात्‌ एक-डेढ़ पंक्ति में मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय संस्कृत-भाषा में 
'आयेभाषानुवाद सहित लिखते हैं। तत्पश्चात्‌ सस्वर मन्त्रपाठ तथा उसका सस्वर 
NSW देते हैं। तदनन्तर मन्त्र में जिस क्रम से पद आते हैं उसी क्रम से उनका 
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संस्कृत-पदार्थ लिखते हैं । 


भावार्थ लिखते हैं । इसके बाद आउभापा में 
संस्क्रत-भावार्थं का आर्यभापानुवाद देते š 

तथापि प्रस्तुत दवानन्द-भाप्प अनेक स्थलों पर अ 
भाष्य की आर्यभापा पण्डितो की बनायी हई 
के पश्चात्‌ बनी है, जिसे मर्हाप संशोधित नहीं कर सके ! वह कई स्थानों पर संस्कृत 
भाष्य से मल नहीं खातो हे और कई स्थलों पर ६ í 


» T$ उसका कुछ 


अभिप्राय हृदयंगम नही होता । संस्कृत-पदार्थ भी अन्वयानुसारी न होने से उसका 
तात्पर्यार्थ समझ पाना कठिन होता है । दयानन्द भाप्य के शोधकर्ता के सम्मुख इस 
प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । तथापि बड़े धैर्य और परिश्रम के 
साथ हमने इन्द्रदवताक AAT के दयानन्द-भाप्य के मर्म. में प्रवेश करने का 
प्रयास किया है । प्रत्येक अध्याय में प्रतिपादित विपव संक्षेपतः निम्न प्रकार है । 

प्रथम अध्याय--यह अध्याय प्रवेशात्मक है। वेदिक देवताओं के स्वरूप के 
सम्बन्ध में प्रचलित अभिमानिदेवतावाद, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद आदि को 
दर्शाकर वेदार्थविपयक अधिदेवत, अध्यात्म, अधियज्ञ, ऐतिहासिक आदि प्रक्रियाओं 
का निरूपण किया है। तदनन्तर दयानन्द से पूर्ववर्ती भाप्यकार स्कन्दस्वामी, 
उद्गीथ, वेंकटमाधव, आनन्दतीथे, आत्मानन्द, उवट, भट्टभास्कर, माधव, 
सायणाचार्य, भरतस्वामी, महीधर आदि किस दृष्टिकोण से अपने-अपने वेदभाप्य 
करते रहे हैं, इसका उल्लेख कर वेदार्थ के सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों के प्रयत्न का 
दिग्दर्शन कराया गया है । फिर स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषताओं के 
प्रसंग! में वैदिक देव-देवियों के स्वरूप-निर्धारण, मन्त्रों की अनेकार्थक व्याख्या, वेदों 
में लौकिक इतिहास का निषेध, पूर्वकृत विनियोगों से स्वतन्त्र व्याख्या आदि का 
सोदाहरण विवेचन किया गया है। 

द्वितीय अध्याय--ब्राह्मणग्रन्थकारों ने तथा निरुक्तकार यास्काचायं ने वैदिक 
इन्द्रदेवता के सम्बन्ध में जो उद्भावनाएँ या स्थापनाएँ की हैं, उनका वर्णन किया 
गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों के सन्दर्भे उद्धत करते हुए यह्‌ दर्शाया गया है कि किस प्रकार 
ब्राह्मणकारों के मत में वैदिक इन्द्र यज्ञ में आह्लनीय अग्नि, यजमान या उद्गाता 
है, अन्तरिक्ष में वायु है, युलोक में आदित्य है, शरीर में प्राण, मन ओर वाणी ë, 
समाज में ब्राह्मण है, राष्ट्र में राजा है। निरुक्त में प्रतिपादित इन्द्र के स्वरूप पर 
विचार करते हुए इनदर के निर्वचनों का स्पष्टीकरण इन्द्र के कर्म, इच्ध्-वृत्र-युद्ध, इन्द्र 
द्वारा तीस सरोवरों का पान, इन्द्र-अगस्त्य-संवाद, इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी आदि 
पर प्रकाश डाला गया है | इस अध्याय में यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार 
्राह्मणग्रन्थ तथा निरुक्त के संकेत दयानन्द की भाष्यशेली के लिए बहुमूल्य सिद्ध 


हुए हैं । 
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HH में संगति दर्शाकर, दयानन्द 
विशेषणों तथा उनसे सूचित होनेवाले परमेज्वर के युण-कर्म-स्वनावों का वणन किया 
गया है । तदनन्तर स्वामी द इन्द्र देवता के मन्त्रों का परमेश्वर पक्ष में अथ 


। है, उसका सप्रमाण विवेचन 
| चतुर्थ अध्याय--इन्द्रदेवताक मन्त्रो के भाष्य में स्वामी दयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित विस्तृत राजधर्म का निरूपण इस अध्याय में किया गया है । इन्द्र का राजा 
| अर्थ करने में प्रमाण, इन्द्र के निर्वचनों को राजा पक्ष में चरितार्थता एवं इन्द्र के 
| विशेषणों से सूचित राजा के गुणों का प्रारम्भ मे वर्णन है। तदनन्तर प्रजा द्वारा 
| कैसे मनुष्य को राजा चुना जाना चाहिए, यह दर्शाते हुए राजा के कतिपय विशिष्ट 
m गुणों का वर्णन किया गया है । इस अध्याय में अमात्यो की योग्यता और अधिकार, 
` राज्यकर्मचारियों की योग्यता, न्याय-व्यवस्था, राजदण्ड, कर-व्यवस्था, व्यापार, 
शिल्पविद्या के विकास, विमानादि के निर्माण और प्रयोग, सेनापति की 
योग्यता, सेना-संगठन, युद्ध-नीति, शत्रु-विजय, चक्रवर्ती राज्य आदि राजनीति 
महत्त्वपूर्ण विषयों का भी दयानन्दक्कत वेदभाष्य के अनुसार प्रतिपादन किया 
गया है। 
पंचम अध्याय--महृषि दयानन्द ने अनेक वेदमन्द्रों में इन्द्र के अर्थ विद्वान्‌, 
अध्यापक, उपदेशक आदि लेकर बड़े विस्तार से शिक्षा विषयक सभी आवश्यक 
तत्त्वों को प्रदर्शित किया है, जवकि इस विषय में पूर्ववर्ती वेदभाप्यों से कुछ भी 
प्रकाश नहीं पड़ता। कोई भी राष्ट्र ब्रह्म ओर क्षत्र के समन्वय से ही उन्नति कर 
- सकता है, यह दयानन्दभाष्य से स्पष्ट हो जाता है। राजा द्वारा विद्या एवं धर्म 
$ ` ` के प्रचारार्थं विद्वानों की नियुक्ति, विद्वानों का यथोचित सत्कार, अध्यापक और 
`. `ˆ उपदेशक पद पर नियुक्त होने की आवश्यक योग्यता, अध्यापक एवं उपदेशकों के 
Bus कर्तव्य, शिक्षक और शिष्य का पारस्परिक व्यवहार आदि महत्त्वपूर्ण विषय इस 
अध्याय में चचित किये गये हैँ, जो आज की शिक्षा समस्याओं पर भी उत्तम समा- 
धान प्रस्तुत करते हैं । 
`. षष्ठ अध्याय--यह अध्याय दयानन्द के वेदभाष्यो में इन्द्र देवता से सू 
अन्य विविध विधियों से सम्बन्ध रखता है । सर्वप्रथम इन्द्र का QU अर्थ दर्शाते हुए 
सूर्य द्वारा लोकों के धारण, वृष्टिकर्म, काल-संविभाग, सूर्य की स्थिरता, सूयं के 
शिल्पविद्या में प्रयोग आदि वेदोक्त विषयों का प्रतिपादन है । तदनन्तर स्वामी 
: दयानन्द ने इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌ लेकर उसके द्वारा भूयानों, जलयानों, विमानों 
. ` एवं अन्य विविध कलायन्त्रो को चलाने तथा विद्युत्‌ से चलनेवाले शस्त्रास्त्रो 
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न ताला आर कम आर निता वनाचे का मन्त्राथा थे जा वणन कया हु, उसका तर्पण ह | eee T 
वायु अर्थ करते हुए वायु को सामान्य एवं वैज्ञानिक विशपताएँ जो दयानन्द- 

>: q fora — c xA fe दर्शन i == Rc q चित T - 
wr में वर्णित हैं, । भौ ।दग्दशन है। इन्द्र देवता से सूचित गृहस्थ धर्म 


= 


हू, पति-पत्नी की योग्यता, उत्तम सन्तान, 
पति-पत्नी के व्यवहार आदि पर प्रकाश डाला गया है । इन्द्र के दयानन्द-प्रदशित 


जत 


SJ 
का प्रतिपादन करते हुए स्वयंवर-विव 
जीवात्मा, वैद्य, धनिक, Eum आदि अर्थो द्वारा इनके कर्तव्यों का भी प्रतिपादन 
x 
e! $ 
अपन वेदभाष्य में कतिपय इन्द्रदेवताक मन्त्रों में 


प्रस्तुत की हूँ। बथा इन्द्र के कही परमेश्वर और सूर्य, कहीं परमेश्वर और वायु, 
कहीं परमेश्वर और विद्युत्‌, कहीं परमेश्वर, वायु और नूर्य, कहीं परमेश्वर, सूर्य, 
अग्नि, प्राण और वायु, कही परमेश्वर और विद्वान्‌ पुरुष, कहीं परमेश्वर और 
सभासेनाध्यक्ष राजा, कहीं परमेश्वर और सेनापति, कही विद्वान्‌ पुरुप, सेनापति 
और सूर्य, कहीं राजा और अध्यापक दो-दो, तीन-तीन या अधिक-अध्िक अर्थ किये 
र भी की थीं, परन्तु दया- 
नन्द की जैसे अन्य वैदिक विषयों में उल्लेखनीय देन है वैसे ही वेदों की अनेकार्थता 
के प्रतिपादन में भी है, क्योंकि उन्होंने श्लेपालंकार का प्रयोग अपने वेदभाप्य में 
जितना किया है उतना अन्य किसी आचार्य ने अव तक नहीं किया था। दयानन्द 
की इस भनेकार्थक योजना को इस अध्याय में दर्शाया गया है। 
अष्टम अध्याय--प्रमुख बैदिक देवों इन्द्र, अग्नि आदि की वेदों में जैसे स्वतन्त्र 
स्तुति मिलती है, वैसे ही क्वचित्‌ इनकी किन्ही सहचारी देवों के साथ भी स्तुति पाई 
जाती है । इन सहचारी देवों को ही निरुक्‍्तकार ने संस्तविक देव कहा है। निरुक्त के 
अनुसार इन्द्र के संस्तविक देव अग्नि, सोम, वरुण, पुषन्‌, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, 
कुत्स, विष्णु और वायु हैं; अतः वेद में इन्द्राग्नी, इन्द्रा सोमा, हु sue 
और इन्द्रवायु के रूप में इन्द्र को सहचरित स्तुति उपलब्ध हाती है। इन्द्राग्नी का 
अर्थ दयानन्दभाष्य में वायु-वहि न, प्राण-विद्युत्‌, वायु-विद्युत्‌, अध्यापक-उपदेशक, 
विद्यार्थी-अध्यापक, सभापति-सेनापति आदि किया गया हैं। इन्द्रवायु से महि दया- 
नन्द सूर्य-पवन, अग्नि-पवन, विद्युत्‌-पवन, अध्यापक-उपदेशक, राजा-सेनापति, 
राजा-राजमन्त्री, योगोपदेष्टा-योगाभ्यासी आदि अर्थ लेते š I mae के सय 
चन्द्रमा, अग्नि-जल, वायु-जल, राजा-अमात्य, राजा-सेनापति एवं राजा-प्रजा अथ 
किये गये हैं। इन्द्रा बृहस्पति से स्वामी जी राजा-प्रधानमन्तरी Tane 
अर्थ ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार अन्य युगला के भी EN अर्थं दृष्टिगत हाते है 
इन सबका सोदाहरण अध्ययन इस अध्याय में किया गया है | š: = 
i में इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय अवशिष्ट वि 
नवम अध्याय--उपसंहार रूप में इन्द्र से सम्बद्ध क 
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अन्त में इन्द्रदेवताक मन्त्रों के भाष्य में दयानन्द का जा 
वत्न-सहार इन्द्र के हार | SIR मे इच्द्रदवताक म A क॑ भाष्य म॑ Mes F 
बशिष्ट देन हैं, उनका संक्षेप म परिचय दिया गया है | dt 
— इस सम्पूर्ण विवेचन से जो मर्हाप दयानन्द द्वारा प्रदर्शित वेदभाष्यशली की । JAJ 


उज्ज्वल गरिमा एवं वेदार्थ के सम्बन्ध में एक नवीन दिशा के सूत्रपात को झाँको 

मिलती है, वह वेद के विद्यार्थी और शोधकता का अवश्य चमत्कृत करेगी तथा 

महपि दयानन्द युग-युग तक वेदार्थ में प्रकाश-त्तम्भ का कार्य करते रह, CAT 
Q 

हमारी आशा है । 


wa 
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ooo म 
प्रस्तुत नहीं कर umi 
दय और निःश्रेयस्‌ की सिद्धि कर सके । 
3 .. ig ss कै णता -त्वदर्शी महपियों ने आत्मानुभूति व 
an अ TSR Gite nas q trite alte को नल का 
सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी उस परमसत्ता का साक्षात्कार किया जिसके नियन्त्रण 
में यह निखिल ब्रह्माण्ड चल रहा ë | उसके नियम---ऋत- - अटल एवं शाश्वत हैं 
प्राशिम [त्र उसी परमपिता परमात्मा की सन्तान रूप e a à ete 
कारी है। वास्तविक दया के लिए न्यायव्यवस्था परमावश्यक š! यह 3 लोक- 
£ > E * —zr=Y अट 
सिद्ध ह। अतः उसको अटल न्यायव्यवस्था-कर्म सिद्धान्त के फलस्वरूप ही प्राणी 
विभिन्न योनियों में संसरण करता है । वस्तुतः समस्त प्राणियों में निहित आत्मा 
एक है। वह अजर-अमर है । वह कर्म करने में स्वतन्त्र है और कर्मानुसार ही 
विभिन्‍न शरीरों को प्राप्त होता है । अत: सब प्राणियों में एक आत्म तत्त्व के दर्शन 
करता तथा सवको परमपिता की सन्तान समझकर उनमें भ्रातभाव रखना वैदिक 
दर्शन की शिक्षा है। इसके साथ ही वैदिक कर्म सिद्धान्त सव प्रकार की नैतिकता का 
मूल है | 

भौतिकता और आध्यात्मिकता का सन्तुलन ओर सामंजस्य वैदिक संस्कृति की 
एकान्तिक विशेषता है । यहाँ मानव-जीवन को एक अविच्छिन्न ईकाई मानकर 
उसके शारीरिक, मानसिक एवम्‌ आत्मिक--सर्वविध--विकास की योजना 
वनायी गयी ë । वैदिक आश्रम व्यवस्था जहाँ व्यक्ति के पूर्ण विकास की व्यवस्था है 
वहाँ वैदिक वर्ण व्यवस्था मानव के सामूहिक विकास की । दोनों एक साथ चलती 
ë! 

वैदिक संस्कृति का प्राण है--यज्ञ' । यह मात्र कर्म-काण्ड व बाह्य न होकर 
मनुष्य की आत्मा का अंग भी है और व्यक्ति को--सर्वंजन हिताय, सर्वजन सुखाय 
त्याग को प्रेरणा देता है । 

एक ईश्वर में अटूट विश्वास एवं उसको उपासना, परमात्मा की अटल 
व्यवस्था ऋत तत्त्व के अनुसार सत्यमय जीवन, सव प्राणियों में समदुष्टि, सबकी 
उन्नति में अपनी उन्नति मानना, अष्टंययोग द्वारा व्यष्टि-समष्टि का सर्वविध 
उत्कर्ष करना ही वैदिक समाजवाद का तथा वैदिक शासन व्यवस्था का भी मूल 

मन्त्र है। : oe eae ae 
` वेद में मानव के नैतिक और आत्मिक विकास के लिए जहाँ एक सुनियोजित 

आचारशास्त्र का विधान है वहाँ मानव के भौतिक अभ्युदय के लिए विविध प्रकार 
के विज्ञान, शिल्प उद्योग एवं कलाएँ भी वेद में वणित हैं, जिनका वर्णन संक्षिप्त 
रूप से इस ग्रन्थ में किया गया Š | 


निश्चित योजन 

सका अवलम्बन कर E A =E मना 
का अवलम्वन करके मानव व्यप्टि एवं समष्टिगत अध्य- 
> 
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वेदिक साहलाई A iol ica 
प्रस्तुतकर्ता--योगेर्द्र पुरुषार्थी 
निर्देशक-:प्रो ० रामप्रसाद वेदालंकार 


t (0 एक तुलनात्मक परिशीलन का संक्षिप्त विवरण 
जीवमात्र के अन्तःकरण में अनादिकाल से अन्तनिहित क्लेशमात्र के लिए ' घृणा' 
(द्वेष) और अक्षयसुख पाने की 'कामना' (राग), बुद्धिप्रधान मनुष्य में जन्म पाकर 
स्वभावतः उभर भाती है; अतः प्रत्येक मानव क्लेशो से छुटकारा पाने के लिए छट- 
पटाता और आनन्दमयी 'अक्षयशान्ति’ पाने के लिए कटिवद्ध दीखता है किन्तु 
उसके हाथ प्रायः असफलता ही लगती है । क्योंकि प्रकृति से प्रवाहित काम-क्रोधा- 
दिक 'विषयत्रिकारों! से अभिभूत होकर किये गये उसके अहंभावयुकत, अनूतावरण 
स्त आच्छादित, 'विलष्टकर्म' तापत्य को ही उपजाते हैं अतः फल विपाक के खूप में 
मानवको कष्ट ही भोगना पड़ता है; जो यत्किचित्‌ सुख उसे इस भोगात्मक जगत्‌ 
में मिलता भी है; वह वलेश मिश्रित होने से अत्तःशान्ति प्रदान नहीं कर पाता । 
` ` सृष्टि के.आदि में सवंज्ञ करुणानिधि जगदीश्वर ने मानवमात्र को इस अनागत- 
` आपत्ति से सचेत करते हुए वैदिक संहिताओं में उन उपयुक्त दिव्य-साधतों का 
उपदेश दे दिया है, जिन्हें तिज जीवन में चरितार्थ करके लेने पर मनुष्य अपने क्लेश- 
कर्मों को समूल नष्ट करके परमानन्दमय अक्षय शान्त पद “मोक्ष को हस्तगत कर 
मानव जीवन की चिरन्तन अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए दिव्य-साधनरूप 
बिद्या ही. अन्यतम उपाय है। यही योगविद्या परमानन्द प्राप्ति तथा ब्रह्म- 
साक्षात्कार की साधिका है । अपौरुषेय वेदों के गूढ़ रहस्यों को अपनी अल्पञ्ततावश 
न समझ कर कुछ विद्वान यह घोषित कर चुके हैं कि इन वेदों में अध्यात्मविद्या का 
. अभाव है। निराशाजनक भ्रान्त धारणा को निर्मूल करने के लिए शोध-प्रबन्ध का 
विषय-प्रवेश “समुचित मीमांसा करके आशाजनक निर्भान्त वैदिक विचार प्रस्तुत 
करता Sl : e 
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आज भारतीय संस्कृति के हितेपी वत्नेमानकालीन शिक्षा एवं सानाजिक दोप 
री-जारी, बलात्कार एवं मातृशक्ति का घोर अपमान दे 


E 


i i | saat नितान्त विगलित 
हो रह ह। जगह-जगह एक संस्कृति सन्यहा दसरी सन्यता संस्कृति को निगलना 
चाहती है, मानवता का दर्शन होना कठिन = 


i 
NS 


~ 


` es गया है। ऐसी व्यथित अवस्था का 
एकमात्र कारण नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक विद्या का अभाव ही हवस ane 
की पूर्ति हेतु योगाभ्यास की परिपाटी एवं योगमय जीवन व्यतीत करने की परमा- 
वञ्यकता है | व्यवित, op तथा राष्ट्र के लिए उपजीव्य यह विद्यावैदिक काल से 
मार्गदशिका रही है । ऋषि-महपियों ने सदव इसी विद्या के अनुसार जीवन व्यतीत 
किया ë । यह कोई नवीन विद्या नहीं, इसके अनेकों प्रमाण ऋग्वेदादि संहिताओ में 
पुष्कलमात्ना में मिलते Š । 
भारतीय संस्कृति की दृढ़ आधारशिल्ला योग-विद्या की अपनी एक गृरुपरम्परा 
भी है । समस्त विचार सारणी से यह तथ्य सामने आया है कि योगविद्या का आदि 
ald वेद ही है । एवं आदि प्रवक्ता 'हिरण्यगर्भ” परमात्मा है । 
हिरण्यगर्भ से लेकर पतंजलि तक यह योग परम्परा वैदिक पद्धति के अनुसार 
प्रचलित रही । हास की सम्भावनाओं से पतंजलि ऋषि ने इन वैदिक सिद्धान्तो को 
सूत्रख्प में निवद्ध किया, उन्हीं सूत्रों (योगदर्शन) पर प्रामाणिक भाष्य वेदव्यास ने 
लिखा, जिसकी टीका-टिप्पणी ही अद्यावधि योगाभिलापियों का मार्गदर्शन कर रही 
है। योगदर्शन में अष्टांगयोग का प्रतिपादन प्रमुख रूप से किया गया है। परन्तु 
वैदिक उपनिपदों में पंचकोष शुद्धि को भी मुक्ति के साधनों में विशेष प्रभावकारी 
भाना है। इन दोनों पद्धतियों को आश्रय मानकर प्रथम खण्ड के पाँच अध्यायों में 
| पंचकोष निरूपण वेदिक संहिताओं के परिप्रेक्ष्य में किया है। 
स्थूल शरीर अर्थात्‌ अन्नमयकोष सम्पूर्ण धर्म-कर्म तथा आन्तरिक कोषों का 
आधार है अत: साधना की दृष्टि से अन्नमयकोष के अवयवों का ज्ञान साधक के 
लिए आवश्यक है ! वैदिक संहिताओं में शरीर के योगोपयोगी अंगों का विशेष 
विवरण मिलता ë | हृदयादि अंगों का कार्य तथा साधना में उपयोगिता को शरीर- 
विज्ञान की दृष्टि से स्पष्ट कर दिया है | स्थूल शरीर को पुष्ट तथा साधना के लिए 
उपयुक्त बनाने के लिए ब्रह्मचर्य, अहिसा, शौच, तप आदि साधनों की उपयोगिता 
का उल्लेख किया गया ë । 
स्थूल शरीर को क्रियाशील रखने में प्राणों का सर्वोपरि स्थान है। प्राण ही 
जीवन को धारण किये हुए हैं। प्राणों की पुष्टि से ही शरीर की स्वस्थता, बलिष्ठता 
तथा सार्थकता है । प्राणों की पुष्टि के लिए प्राणायाम करना तथा प्राणों की देवता 
भावना से साधना करना आवश्यक है । स्तम्भवृत्ति प्राणायाम प्राण की सूक्ष्मता के 
लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
प्राण का मन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध होने से प्राणायाम के द्वारा प्राण को 
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टि आदि स्थान विशेषों पर रोक्ने से मन भी स्थिर हो 
उठकर, रुचिकर 


धना के लिए उपाकाल से पूर्व : 
आत्मसमर्पणपूर्वक प्रयत्त करना चाहिए ! भोजन — 
छु 09 . 


सूक्ष्मतर करके हृदय, AG 
जाता है । मनोनिग्रह की सफल सा 
स्थान पर तीव्र वैराग्य भावना से 
सात्विक तथा परिमित ही सहायक š! 
मन के वाद बुद्धि का परिशोधन आवश्यक है । सात्विक वुद्धि ही साधना में 
सहायक होती हैं अतः बुद्धि की सात्विकता के लिए सात्विक पदार्थों का सेवन, सतत 
(३४ पद का जाप, आलस्य को त्याकर प्राणायाम, प्रत्याहार एवं धारणा करना आव- 
एयक साधन है । विज्ञानमयकोश को सिद्धि के लिए श्रद्धा और जिज्ञासु भावना 
अत्यधिक सहायक है 
सात्विक बुद्धि से आत्मतत्व का अन्वेषण सम्भव है, सात्विक बुद्धि सम्पन्न 
करके हृदय स्थान में ध्यान तथा समाधि के निरन्तर-निविघ्त अभ्यास से आत्मतत्त्व 
की अनुभूति होने लगती है | आत्मतत्त्व का स्थान हृदय है अतः वहीं उसकी खोज 
करनी योग्य है अन्यत्र नहीं । इस प्रकार संक्षेप में प्रथम खण्ड में पंच कोश शोधन 
का अभ्युपाय निरूपित है 
शोध-प्रबन्ध का द्वितीय खण्ड अष्टांग योग का परिशीलन प्रस्तुत करता है। 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमों का साधना में महत्त्वपूर्ण स्थान Š | 
दों में पाँचों यों का सुन्दर परिशीलन किया गया है। यमों का शारीरिक, वाचिक 
तथा मानसिक परिपालन साधना को दृढ़ करता है तथा सामाजिक सम्बन्ध को 
'सुखकारी बनाता है। नियमों का पालन साधक की आन्तरिक स्थिति को परिपुष्ट 
` करता है। सब प्रकार की पवित्रता ही पवित्रतम परमेश्वर से मिलाने में सहायक 
हे । वेद में योगयज्ञ के यजमान को शुद्ध पवित्र होकर बैठने का आदेश दिया है । 


x ऐषणाओं की शान्ति के लिए, वृत्तियों को विराम देने के लिए सन्तोष अत्यधिक 
सहायक है यह अनुभवसिद्ध Š | 
- _ मोक्षशास्त्रं, का अध्ययन, आत्मचिन्तन ता ॐ का जाप साधना को समृद्ध 
करते हैं, इसके साथ ही ईएवरापंण की भावना समाधि की प्राप्ति मे नितान्त सहायक 


` 


commu का पालन व्यावहारिक जीवन मे. करके साधना की अग्रिम 
स्थितियों के लिए कोई एक स्वस्तिक या सुखासन का निश्चित अभ्यास लगभग 3 
qu do का करना चाहिए | 
` स्थिर आसन से बैठकर योग्य गुरु से साधना में सहायक प्राणायाम का अभ्यास 
करता योग्य है।, प्राणविद्या, मनोनिग्रह तथा ज्ञान के आवरक दोषों को क्षीण करती 
. है। प्राणायाम के सम्यक्‌ सिद्ध हो जाने से इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं तथा 
. प्रत्याहार की सिद्धि सम्भव हो जाती है। 

Fi प्रत्याहार की साधना कठिन साध्य होती है । एक वेद मन्त्र में साधक अपनी 
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TSS हाकर दुर तक चला जाता š 
नि चचेलता मानव को साधना के मार्ग 


नि ता S= Td 


f 
~ i à 
दिक काल से = पापात च्या ats 
tid Sl उपास v. Vid का सफल दतानवाले 


व प्रय स करत mE अत" i> गो सि? £2 A 
š ॥ व स करत = ह & अतः आज भा ।जतन्द्रिय हाकर 
प्रत्याहार का साधना को सफल करने का पूर्ण यत्न करना चाहिए | 
- = 2 UT 
धारणा न स्वान विषयक मतभेद प्राय: उपासको में पाया जाता ql देद में 
: B d " +< 
आन्तरिक स्थान हृदय को ही धारण के लिए उपयुक्त बताया हँ। 
x c यों T zn - Neos. ADT S 
गाभ्यानियो š न क प्रकारा में मतैक्य नहीं है. mur तने E 
यागाभ्य i R I ध्या Td चकारा म मते +q गह्‌ e, LO स्थानां का सकत 
वेद मत्ता में भी उपलब्ध ह स्थान सुपुन्ना नाडी एवं 


लता हु | 


यद XTUT ——! A fa के TL AMA E 
“यदग्नेस्यान e मन्त्र समाध के स्वरूप को स्पष्ट व्पवत करता है । ध्याता at 


ध्येयाकार वृत्ति का स्वरूप हो समाधि हे । अष्टांग योग का समाधि परिणाम है । 
समाधि प्राप्ति के जो साधन वेद में बताये गये हैं वे अनुभवसिद्ध हैं, संक्षेप में कहे गये 
ये वैदिक साधन इतर साहित्य में वणित साधनों से उत्कृष्ट तथा परिपूर्ण हैं। मन्त्र 
में कहा है-- मस्तिष्क तथा हृदय को समविचारवाला अथात्‌ एक करके संशय को 
त्यागकर श्रद्धापूर्वक मन की चंचलता का निराकरण करता हुआ, वाह्य एवं आन्त- 
रिक शुद्धि करके ब्रह्मरन्ध्र में प्राण एवं प्राणवृत्तियो को प्रेरित करता हुआ समाधि 
की अवस्था को प्राप्त होता हैं ।' वैदिक योग में शुन्य समाधि को महत्व नहीं दिया 
गया, वहाँ जो प्रज्ञा विवेक जगानेवाली मधुमति प्रज्ञाज्योति, तथा धर्ममेघ समाधियों 
के संकेत मिलते हैं। 

वैदिक संहिताओं में, aai के माध्यम से डाकिनी-साकिनी, भैरव आदि ड्ष्ट 
देवताओं को सिद्ध करनेवाली क्रियाओं का कोई संकेत नहीं; वरन्‌ धारणा-ध्यान- 
समाधि के त्रिकसंयम से स्वाभाविक उत्पन्न विभुतियों का वर्णन मिलता है जिनका 
उल्लेख सप्तमाध्याय में किया गया है। i 

उपासक योगाभ्यास को भलीभाँति सिद्ध करके लोकोपकार में उसका प्रयोग 
करता है तो शनै:-शनैः निष्काम भावना के परिणामस्वरूप जीवन मुक्तावस्था 
UST कर लेता है | अष्टमाध्याय में मोक्ष के साधनोपाय के साथ-साथ वेदमन्त्रो के 
शरा 36 हजार वार सृष्टि-प्रलय का काल मोक्ष की अवधि का निश्चय किया है। 
इतने काल के बाद जीवात्मा पुनः श्रेष्ठ माता-पिता. को प्राप्त करता हुआ जन्म 
धारण करता हे | इस प्रकार इस विवेचन में मोक्ष से पुनरावृत्ति को वैदिक मत 
स्वीकार करके विपक्ष का युक्तियुक्त खण्डन किया गया है । मोक्ष प्राप्ति के अन्य 
साधन भी वेदों में हो सकते हैं परन्तु हमने इस परिशीलन के माध्यम से पंचकोश 
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विवेक तथा अष्टांगयोग को ही समझा हूँ 
होने के दो ही पथ वेद से लेकर पातंजलयो 


तीरों शरीरों को उत्पत्ति के विलोम क्रम से उन रके | 
पुनः प्रसव के अयोग्व वना दिया जाव। साथ हा ती | ISI मं अधिष्ठित पंचकोप 
का पूर्ण शोधन तथा विवेक प्राप्त कर लिव [ग का सुदीर्घ 
qq; इसका अनुष्ठान करके धारणा-ध्यान-समाधि-संवमों की साधना द्वारा 


'स्वरूप-प्रतिष्ठा' कर ली जाय | विशेष रूप से अहंभाव को चूर्ण करते हुए, गला 


देना कठिन कर्म है, और ईश्वरार्पण कर देना, समर्पण से अहंकार का विद 
करके इसे सुधार देना सरल मार्ग है। सरल मार्ग का उद्घाटन इस प्रवन्ध का 
उद्देश्य है जिसको आद्योपान्त पढ़कर जान सकते हैं | 
इस परिशीलन में जो कुछ भी चिन्तन-मनन वैदिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है 
उसमें कुछ तो शोधार्थी के निजी अनुभव से तथा विद्वान्‌ अन्यासियो से भी पूर्णतया 
उपयुक्त सिद्ध हुआ ë । समाधि की उच्चभूमियो तथा विभिन्न विभुतियों को सिद्ध 
करना एवं उनकी वस्तुस्थिति को सिद्ध करना शेप रह जाता है जिसका अनुशीलन 
आगामी योगाभिलाषी शोधाथियों से अपेक्षित है। 
कई-कई मानव जीवनकाल पर्यन्त वेदों के परिशीलन में समय लगानेवाले 
ऋषिपुंगव थककर कह गये, कि 'अनन्ता वे qar” अर्थात्‌ वेद अनन्त Š, वेद का ज्ञान 
अनन्त है | इसी प्रकार तुच्छ से इस परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 
'अनन्तो वै योगः' वेदत यह्‌ योगविद्या अनन्त है | इतना लिखकर दो पद्यों के साथ 
विराम लेता हूं | 
निदानं कोशानामुदितमथशुद्धिशच कयिता, 
_ सहाङ्‌्गे रष्टाभिवि हितमिह योगद्धयमपि i 
विभुतिर्योगस्य श्रुतिविहित मुक्तेश्चकरणम्‌, 
` यतेरन्‌ भोगार्ताः परमपदमासुं निशिदिवा॥ 


बुधजनपदकज्जेष्वरपितोऽयं “प्रबन्धः', 
] सुरतरु सुमनोभिर्गुम्फिता मालिकेव | 
तथापि तव ऋचानामीश ! पारं न यातम्‌, 
विरमति मम सिद्धा लेखनी योगभुत्यं ॥ 
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वेदों में आयी हुई 

संख्याओं पर अनुसन्धान 
शोघकर्ता--विश्वपाल वेदालंकार 
निर्देशक्क--पं ० धर्मदेव विद्यामातंण्ड 
वषं-980 


प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का आधार बेदों की संख्याएं Š । हमने यहाँ संख्याओं के वाचक 
it शब्दों पर अति स्पष्ट होने से ध्यान नहीं दिया है। जैसे “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
a समानं वक्षं परिषस्वजाते” | यहाँ समानं वृक्षं में समान एक का वाचक है, परन्तु 

न लिए इस निबन्ध को छुआ ही नहीं गया। वेद में जो सामान्य 


यह अति स्पष्ट है । इस 
सरलार्थक संख्याएँ हैं जैसे द्विपाद्‌, चतुष्पाद, शतम्‌, agan, शतकुतो, जीवेम शरदः 


गी का विवाद है और यदि विवाद कहीं है भी तो उसे दिखाते 
सके अतिरिक्त भी वेद में अन्य बहुत-सी 
: विद्वान्‌ के लिए चिन्तन ओरं विवाद का 
करते हुए चले हैं। शेष जो संख्याएँ 
शोध का मुख्य विषय है और उन संख्याओं 
भिन्न-भिन्न नामों के आधार पर हमने जहाँ तक 
संग्रह में कई जगह तो ऐसे चिन्तन हाथ लगे 


Lcd त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वाहूपाणि 
घ.जी ने पाणिनीशाष्टकः के (स्वौजस- 


प्रथम अध्याय गूढ्‌ या रहस्यात्मक अध्याय 
र की; संख्याएँ. रहस्यात्सक हैं। उनके अर्थ 
होता है । गूढ़ अथा को धारण करके ये संख्याएं 
-_षष्ठि सहसा भव्ति नव द्वि देश, WU 


प्रत्यय सारे संसार के रूपों (देवः, देवो, 
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“t GANA nq per, शच्च देवा: rff 
ट्‌ ग्नि Tors दवाः, दशाम Hga faz र्णः 


न्रिसप्त सप्ततीनाम्‌ ' शतं दश त्रीणि शतानि Zaa आदि | 
3 द्वितीय अध्याय गण अध्याय है। इसमें | से ¡ Ü तक के भिन्न-भिन्न गणो के 
तिरिबत 2i,33, I00, 009 आदि के गण Š, जिनको कटन नहीं कहा ज 
सकता ओर इसलिए वे सामान्य अध्याय का ही एक भाग है जो अधिक m s 
एक जैसी होने के कारण अपना-अपना स्थान दूसरी जगह बना बैडीहै। m 

तृतीय अध्याय उन सामान्य संख्याओं का है जो सरल होने के um किसी एक 
गण में हम सम्मि लित नहीं कर सकते थे या जिनका प्रयोग वेद में बहुत ही "i 
जगह हुआ है | अर्थात्‌ जिन्हें हम न तो गण का रूप दे सकते हैं और न ग ही कह 
सकते हैं । वे हैं एकादश से लेकर कहीं-कहीं पर आनेवाली गढ़ संख्याएँ 3 अति 
"स्पष्ट होने के कारण अपना स्थान सामान्य अध्याय में ही पा सकी ë! 


सारांश 

परमात्मा के नियम अटल हैं । जैसे परमात्मा अजर-अमर है वैसे ही उसके सारे क्रिपा- 
कलाप भी अपने पथ पर सुदृढ़ हैं। सारा चराचर जंगम स्थावर एक पल भी विना 
विश्राम किये घूमता रहता है। एक-एक कण गतिमान्‌ है । ब्रह्माण्ड में बड़े-बड़े 
नक्षत्र श्रमणशील हैं जिनकी गणना मनुष्य को बुद्धि से बाहर की वस्तु है। इतना 
होते हुए भी उसके किसी नियम में न कभी परिवतंन दिखायी देता है और न ही कोई 
TES आपस में टकराता दीखता है | जबकि अपनी तेज गति से सृष्टि के आदि 
से निरन्तर गतिमान्‌ है। इन सबका क्या कारण हो सकता है ? यही उस प्रभु की 
अलौकिक महिमा है जिसे वह बहुत ही आसानी से चला रहा है । वेद में वतलाया है 
.. कि इस सृष्टि का कार्य-कलाप तो उसका चतुयाँश ही है, बाकी तीन भाग तो उसके 
` आनन्द स्वरूप में हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आसानी से सृष्टि के कार्य को 
. करता हुआ उसे संभाले हुए रखता है, बल्कि एक-एक वस्तु को गणित के अनुसार 
` ` समय और गति ES इस तरह विभाजित कर दिया है कि उनमें न तो कोई चीज 
नियम से विरुद्ध चल सकती है और न ही उसमें किसी दुर्घटना का अवसर आ सकता 
..> इस गणित को परमात्मा ने न केवल अपने ही व्यवहार में प्रयोग किया बल्कि 
अपनी सृष्टि के श्रेष्ठ प्राणी मानव को इसकी शिक्षा के लिए वेद में इस विद्या को । 
अंकित किया है। सृष्टि में घटित प्रत्येक बात को छोटी से बड़ी तक तो संख्याओं 
द्वारा प्रतिपादित किया Š । इन छोटी-बडी बातों के लिए संख्याएँ भी छोटी-बड़ी हैं, 
जिनमें से कुछ अत्यन्त सरल होने के कारण बुद्धिगम्य हैं और कुछ बहुत बड़ी होने 

के कारण रहस्यात्मक और दुरूह बन गयी हैं। ः 
। इन संख्याओं को सामान्य रूप से दो विभागों में बाटा जा सकता है--सरल 


22 / शोध]सारांवली रावली : 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 So पर USA 


और कठिन के रूप में । मैंने इसी बात का शोधप्रवन्ध में कठिन संख्याओों के 
मरी सरल संख्याओं के लिए दो 
व् 


i लिए एक रहस्यात्मक अध्याय वनाया है और 
Í अध्याय इसलिए बनाये हैं कि उनका एक अध्य 
था । जैसे age संख्या बहुत्व वाची हैं और बहुत से aai में इसका प्रयाग हुआ ह, 
जो सब जगह इसी भावार्थ को द्योतित करती हैं । इ गी तरह शतम्‌ चतल्नः प्रदिश 
आदि अनेक संख्याएँ अनेक स्थानों पर एक ही अर्थ को बतलाती हँ । इसलिए उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ न कहकर एक-एक स्थान पर कहना i 
कुछ mai में सरल होते हुए भी एक सा ही कई संख्याओं का प्रयोग हुआ d जो 
एक जगह रहकर ही अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रह सकती हैं, उन्हें पृथक्‌- 
पथक करने पर अर्थात उस-उस संख्या के गण के साथ जोड़ने पर उनका स्पष्टी- 

करण अच्छी तरह नहीं हो सकता था। इसलिए गत अध्याय से पृथक्‌-सरल सख्याआ 
के लिए सामान्य अध्याय का निर्माण करना पड़ा | 

यद्यपि तीन अध्यायों के अतिरिक्त गण अध्याय के दो या तीन अध्याय और 

सामान्य संख्याओं में छोटी-बडी संख्याओ का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन करके दो-तीन 
अध्याय बनाये जा सकते थे, परन्तु उससे विषय सरलता की अपेक्षा जटिलता को 
$ धारण कर लेता | 
te शोधप्रबन्ध का मुख्य ध्येय रहस्यात्मक संव्याऔं का स्पष्टीकरण QT है। जिनमें 
रहस्यात्मक संख्याओं के अध्याय के अतिरिक्त गण अध्याय में 30, 34, 99 आदि 
संख्याएँ भी हैं। इन संख्याओं पर विद्वानों के पूरे-पूरे भावों को दिखाते हुए हमने 
उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जिसे अन्तिम और अन्तरंग प्रयास नहीं कहा जा 
सकता । स्वामी दयानन्द जी के गम्भीर भावों को विद्वानों के सूक्ष्म चिन्तन के सह- 
योग से हमने सुलझाने का यत्न किया है । शेष संख्याएँ स्पष्ट होते हुए भी उन पर 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परन्तु शोधप्रवन्ध के विस्तार के भय से हमने उन 
पर इतना ही बल दिया है कि वे स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें और अधिक विस्तृत 
रूप भी धारण न कर सक । 
इस शोध में वेदों में आयी हुई विभिन्न विद्वानों के आधार पर विभिन्न विषय 
के ग्रन्थों का आश्रय. लेकर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। साथ ही विद्वानों के 
लिक. चित्तन. को: यथाशक्ति उपलब्ध करके यथास्थान उद्धृत किया $i पत्र- 


के प्रति क्या कर्त्तव्य है? = भी हमें 
दुसरे भ्राता के प्रति क्या कत्तव्य है? इसका बोध भी हमें सहजतया रामायण से 


प्राप्त होता है जो धर्मशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। मित्र धर्म का मानव के | 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । मित्र स्वधमे का पालन करके अपने मिद्ध को जीवन की : 
कठिनतम विसंगतियों से उभारकर कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित कर देता है। जैसे 3 
रामायण में हमें श्रीराम और वानरराज सुग्रीव की मैत्री से शिक्षा प्राप्त होती है। । 


पुत्र परिवार का प्रमुखतम अंग है । Ge की चेष्टा परिवार के उन्नत शिखर पर 
दीप्त दीपक की भाँति प्रकाशमान होती है। अतः यदि पुत्न अपने धर्म का पालन 
करता है तो वह ऐतिहासिक परम्परा में भी अपना अक्षुण्ण स्थान बना लेता है। 
श्रीराम ने रामायण में जिन कर्तव्यों का पालन किया बे शिष्ट एवं प्रशंसनीय पुत्र 
के ही धमं हो सकते हँ । अपने अग्रज राम की भाँति ही लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न 
ने भी अपने पुत्रधर्म का पालन पूर्ण मनोयोग से किया । 
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विधाओं का संकलन एड 
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शोधकर्ता--सुरेन्द्र कुमार 
निर्देशक--रा मप्रसाद वेद 
agy—987 


वेदों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों को अनेकानेक धारणाएँ हैं। कुछ रि s 
अनुसार वेद यज्ञो के प्रतिपादन के लिए हैं, कुछ मनीषियों के मत में वेद उन गीतां 
का संकलन है जिनकी रचना सिन्धु तट के निवासी आये लोगों ने की तथा जिनमें 


दैवी शक्तियों से अपने और अपने पशु समूहों पर ऐश्वर्ये-वृष्टि की कामता को गयी 
'है। विद्वानों का एक समूह ऐसा भी है जो वेदों को सभी सत्य विद्याओं को पुस्तव 


रूप में स्वीकार करता है । 

निर्दिष्ट विविध धारणाओं के होते हुए भी वेद के महत्त्व को सभी विद्वान 
समवेत स्वर में परिमान्य किया है। वस्तुतः वेद यदि ईश्वर-प्रदत्त ë si 
के अन्तःसाक्ष्यों एवं परिपुष्ट प्रमाणों से भी प्रमाणित है, तो उनमें सभी स 
को संसूचना होनी चाहिए, भले ही वह सूत्र रूप में बयों न हो; क्योंकि मनुष्य की 
उन्नति उसके नैमित्तिक ज्ञान पर आधारित है | 

चारों वेदों में ऋग्वेद की पोरस्त्य तथा पाएचात्य उभयनिध विद्वानों ने गुर्वत- 
कण्ठ से प्रशंसा की है । प्रस्तुत शोध कार्य ऋग्वेद में विभिन्‍न बिद्याज। के सूत्र क 
खोजने का प्रयास है । इस कार्य को प्रेरणा का श्रेय उन राभी बुधजनों को है जिन्हे 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेद विद्याविषयक चिन्तन को गति प्रदान की है । 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है इस घोषणा के उद्घोषक KATH दयानन्द 
सरस्वती के भाष्य का इस शोध कार्य के आधार रूप में चयन किया गया है, किन्तु 
सम्पूर्ण ऋग्वेद पर स्वामी दयानन्द का भाष्य उपलब्ध नहीं है अतः अन्य भाष्यका d 


त्पविद्याओ 


"की भी यथाशक्ति सहायता ली गयी है जिनमें सायण सातवलेकर, तथा जयदेव 
` प्रमुख हैं तथा इसे दयानन्द के वेद विद्या विषयक आशय की पुष्टि ही समझा गया 
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है। यत्र-तत्र शोधार्थी ने धातु, प्रत्यय, व्याकरणात्मक प्रक्रिया को आधार बनाकर 
मन्त्राथ में शोधपरक स्वतन्त्र उहा का प्रयोग भी किया गया है। वैदिक भाव 
अविक्कत रहे इसका पूर्ण ध्यान रखा हैं । 

ag शोध प्रवन्ध सात अध्यायों में विभक्त है । पूवं के दो अध्याय परिचयात्मक 
हैँ। प्रथम अध्याय में येद के सामान्य परिचय के साथ-साथ याज्ञिक ऐतिहासिक, 
नैसक्तादि प्रमुख वेदभाष्य सम्प्रदायों का स्वरूप तथा सायण, दयानन्दादि वेद भाष्य- 
कारों को वेद विषयक धारणाओं का समावेश है । 

द्वितीय अध्याय में ऋग्वेद संहिता तथा संहितेतर साहित्य का परिचय मात्र 
el 

तृतीय अध्याय में आध्यात्मिक विद्याओ के अन्तर्गत ब्रह्मविद्या, दर्शनशास्त्र 
तथा कल्प का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । 


aga 
ईश्वर तत्त्व के विषय में पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत है कि ऋग्वेद में वहुदेवता- 
वाद है। कुछ भारतीय विद्वान्‌ भी इसी मत के पोषक हैं। उनके अनुसार वैदिक 
देवतावाद, बहुदेवतावाद की ओर उन्मुख था, कालान्तर 'में एक देववाद और 
सर्वेश्वरवाद के रूप में उसकी चरम परिणति होती है। क 
यह परम सत्य है कि ऋण्वेद में देवतावाद तो है किन्तु देवता का अर्थ ईश्वर 
लेना तथा कालान्तर में बहुदेवतावाद से एकेश्वरवाद की ओर प्रवृत्ति का अभि- 
कथन करना भारी भुल है। इस प्रकरण में ईश्वरविषयक उपर्युक्त धारणाओं के 
पक्ष-प्रतिपक्ष का उद्भावन करते हुए ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर का स्वरूप, 
ईएवर-प्राप्ति के साधन तथा मोक्ष और पुनर्जन्म का विवेचन किया गया है | 


दशेनशास्त्र 


जिज्ञासाओं की प्रवृत्तियों में दर्शनशास्त्र का उदय देखा जाता है। प्रमुखतः a 
शास्त्र का विवेच्य विषय वे अनादि सत्ता हैं जो इस सृष्टि को E pm 
प्रकरण के अन्तर्गत ऋग्वेद में अनादि सत्ता विषयक जिज्ञासाओं T d 
का स्पष्टीकरण हुआ है । साथ ही उन दार्शनिक प्रत्ययों को भी i 


जिनका कि सांख्य योगादि दर्शनों में विस्तार हुना है । 
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T मुख्यतः यज्ञ-्यागा 
सामान्य रूप से लोगों की यही धारणा है कि वेदों का प्रतिपाद्य = be pE 

महाभारत तथा पुराणादि में प्राप्त तथ्यों के आध 3 
ही है, किन्तु उपनिषद्‌ मह : ss, 
सम्भावना को बल मिलता है कि लौकिक द्रव्य मय 
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यों 


द्वारा कल्पना की गयी है प्रतीत होता है कि इस कल्पना पे: कारण ही पण का एका 
नाम कल्प भी है । 


RMI TO IN 


इन समस्त धारणाओं के स्वरूप का विवेचन करते हुए एम प्रकरण HEA 


प्रतिपादित यज्ञ का स्वरूप वणित है । 
चतुर्थ अध्याय में es निद्याओं फे अन्तर्गत qme 
विवेचन किया हे । 


सृष्टि विज्ञान 


यह्‌ विश्व कैसे बना ? इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने के लिए प्राचीवकाल से ट 
होता रहा है, फलस्वरूप सूष्टि-निर्माण के विषय में अनेक धारणा 
है। इस प्रकरण में सृष्टि विज्ञान से rag विभिन्न घारणाशो का उल्लर करते 
हुए ऋग्वेद प्रतिपादित सृष्टि निर्माण प्रक्रिया का विवेचन हुआ है । साथ हो आघ 

निक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन का तुलनात्मक B= 


है। 


em pite in taste TE शण 


— 


खगोल विज्ञान 


TR CTE 


नामक इस प्रकरण में सूर्य तथा ग्रह आदि की उत्पत्ति तथा AAT भाकप 
विषय में ऋग्वेद की धारणाओं का विवेचन करते हुए आधुनिक विज्ञान के एतद्‌ 
विषयक सिद्धान्तों के साथ तुलना की गयी है। 


RAITT 


भूगभे विज्ञान 
sprst विज्ञान के अन्तर्गत पृथिवी निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जात 
पथिवी निर्माण के सम्बन्ध में ऋग्वेद की क्या मान्यताएं हैं, उनका विः 
z रार 


प्रकरण में हुआ है । साथ ही आधुनिक विज्ञान की भुगर्ग rt मान्यताओं से 
साम्य भी दर्शाया गया है । 


- जल विज्ञान 
- आधुनिक विज्ञान ने परीक्षणों के वाद यह सिद्ध कर दिया है कि जल, स्वतन्न रूप 
में एक तत्त्व न होकर हाइड्रोजन (Hydrogen) और आकशीजन (Oxygen) die. 
नामक वायुओं का योगिक है। ऋग्वेद में भी जलों को fua तया वढण नामक दो $ 


शोध सारावली | !67 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


mE oo 


वायुओं का योगिक स्वीकार किया है 


cu 


विमान विज्ञान E 


, जिसका विस्तृत विवेचन इस प्रकरण में हुआ 


संस्कृत भाषा में 'वि' का अर्थ qn S Ses i 
j sue णा अथे पक्षी तथा मान का अर्थ आकार अथवा परिमाप : 
होता है । अतः विमान का अर्थ हुआ पक्षियों के आकार जैसा | इस प्रकरण के अन्त- | 
गंत ऋग्वेद में विमान निर्माण के सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है। f 
आयुविज्ञान 
चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेदीय संहिताओं के अनुसार आयुर्वेद अथवेवेद का उपवेद | 
है, किन्तु ऋग्वेद में भी आयुर्वेज्ञानिक तथ्यों का प्रतिपादन हुआ है, जिनका कि इस I 
प्रकरण में विवेचन किया गया है । 

पंचम अध्याय में सामाजिक विद्याओं के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र 
तथा नीतिशास्त्र का स्वरूप विविक्त है-- 


राजनीतिशास्त्र i 


प्रजा की प्रसन्तता-अप्रसन्नता, उत्थान-पतन सबकुछ राजा और उसकी नीति पर - 
निर्भर है । राजा प्रबल पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, चरित्रवान्‌ तथा ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व 
का धनी होना चाहिए जो कि उसे सम्पूर्ण प्रजाजनों से उत्कृष्ट सिद्ध करता हो। 
राज्य में व्यवस्था की स्थापना हेतु राज-सभा, विद्या-सभा ओर धर्म-सभा नियत की 
जायें । प्रजा का पालन करते हुए राज्य में न्याय और दण्ड व्यवस्था को समुचित रूप 
दिया जाय। रक्षा और प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सेना के गठन के साथ-साथ उसे 
शस्त्रास्त्रो से सज्जित किया जाय | 0 

ऋग्वेद के अनुसार इन सभी राजनैतिक विषयों का विवेचन इस प्रकरण में 
हुआ है | 


समाजशास्त्र z 
व्यक्ति समाज की इकाई है । व्यक्तियों से परिवार तथा परिवारों से समाज का 
निर्माण होता है। रचना संघटनादि की दृष्टि से सामाजिक कलेवर की दो gen 
धारण करती हैं, वे हैँ--वणे-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था । यहाँ इन दोनों व्यव- 
^ स्थाओं के विवेचन के साथ-साथ शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था पर भी विचार किया 


गया है । 
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| नीतिशास्त्र 

| नीतिशास्त्र मानव जीवन से सम्बद्ध आदर्शो का विज्ञान हे । वह गछुस को कुछ = É 
É शुभ-अशुभ, उचित-भनुचित, पाप और पुण्य का भेद Geni Pagi, + 
í सदाचार-कदाचार आदि का स्पष्टीकरण नीतिशास्त्र का ही विवेल्य लिएर 

: इस प्रकरण में घर्म, ऋत और सत्य के विवेचन के शाव-साश = 3 D 

; विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है | > 
( षष्ठ अध्याय में कलात्मक विद्याओं के अन्तर्गत भाषा तत्त्व, काव्य तत्त्व तथा A 

I पुराण तत्त्व का विवेचन किया गया है । 


भाषा तत्त्व 


MÀ 


भाषा मनुष्य की विचाराभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। भाषा की verni 
विषय में भाषाशा स्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धान्तो की कल्पना हुई है 


y ति के दैवी £ f T ; 

i भाषा उत्पत्ति के देवी सिद्धान्त का प्रतिपादन हआ है, जिसका विवेचन इस प्रकरण 
j: में किया गया Š । साथ ही भाषा के घटक तत्त्वों के रूप में नाम, आण्यात, उपसर्ग 
E और निपात पर भी विचार किया गया है। 

i 


WISH तत्त्व 


काव्य मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का मूर्त रूप है। ऋच पक्षी व 
, वेदना को देखकर महाकवि वाल्मीकि की संवेदना--'मा निपाद प्रतिष्ठा 
` >-के रूप में qá होकर लौकिक काव्य का आदि स्रोत वन गयी । ऋसये 
आदि काव्य है, जिसमें मनुष्य की संवेदनाएँ ही नहीं अपितु सबकुछ निहित है । इस 
प्रकरण के अन्तर्गत काव्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में pepe में शैली, शब्द-शवित, रस 
तथा अलंकारों की विवेचना की गयी हे । 


i 
| 
b. 


पुराण तत्त्व 
किसी गूढ़ विषय को आख्यान के माध्यम से सरलतापूर्ण क रपष्ड करना पुराण साहित्य 
का अपना वैशिष्ट्य है, अतएव इतिहास और पुराण को ARNEE माना जाता 
है। इस प्रकरण में वृहददेवता आदि के कतिपय पौराणिक आख्यातों के मूल तथा 
उनमें अन्तभुँवत रहस्यों को स्पष्ट किया है । स्वामी दयानन्द ने दि को 


का संकलन है | इस संकलन का आधार विश्वविद्यालय बोई द्वारा प्रकाशित wee 
ग्रन्थ सूचियाँ रही हैं। अन्त में उपरांहार करते हुए शोध कार्य की मौलिकता को 
दर्शाया है। 


शोध सारावली / !69 
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i ? ग्राज देश को मार्गदर्शन की आवश्यकता है । वैदिक ज्योति के आप प्रकाश 
पंज हैं । श्राया हे, गुरुकुल विश्वविद्यालय से ऐसी ज्योति प्रस्फुटित होगी जो 
त केवल देश का अपितु विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगी । इस श्राक्षा और up 
वाद के साथ मैं इस राष्ट्रीय महत्व की वैदिक शिक्षा कार्यशाला का उद्घाटन 
करती हूं । 


धन्यवाद | 


डा० श्रीमती माधुरी शाह 
्रध्यक्षा विश्वविद्यालय अनुदान 
ग्रायोग, नई दिल्ली 


—— À 


"m 
sii 


nin e RIOT LESS RIES SEINE Sieh E es 


t i ४३ , 
aBa संश्र तेन गममहि, मा श्र, तन विराधिपि 
[ i 
i | 
SSS ESS = 
वदास वज्ञान 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के समस्त ग्रविकृत-जन तथा विद्वत्समुदाय 
एवं समवेत समस्त श्रोतृजनों का तथा दूर-दूर से पधारे हुए ग्रम्यागत 
सम्माननीय प्रतिनिधियों का ग्रभिनन्दन करते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है। 
वैदिक कार्यशाला में प्रस्तुत “वेदों में विज्ञान” विषय पर मुझे अपने विचारों 
का ग्रवसर प्रकट करने के लिए जो पुण्यमब समय प्रदान किया गया है 
` तदर्थ निदेशक महोदय के सहित समस्त प्रायोजन करने वालों का विशेष 
{ ` धन्यवाद है । 


IIR ET Te ee 


màs १ कणा 


` . वस्तुत: वेद स्वयं ही विज्ञान है fag ज्ञाने, विद्‌ विचारणे, fag सत्तायाम्‌, 
विदुलू लाभेइन घातुग्रों से निष्यन्न वेद शब्द ऋम-यजु-साम-अथर्व के ज्ञान- 
कर्म-उपासता और विज्ञान की श्रोर संकेत दे रहा है। ये चारों विषय ऐसे 
„ ` सार्वभौम हैं, कि प्राणीमात्र इसकी सीमा से वाहर नहीं निकल सकते । मैं बोल 
५ रहा हूं; इससे पहले कोई ज्ञान मेरे मस्तिष्क में है, बोलकर झाप तक 
BEC पहुंचाने का प्रयास कर्म की ओर और सुनते के पश्चात्‌ जो उपलब्धि हो रही 
है; वह उपासना की ओर तथा उस उपलब्धि के श्रनन्तर जो एक 
“विशेष प्रकार की अनुभूति हो रही है, वह स्वाभाविक विज्ञान का 
© प्रतिपादत कर रही है। संसार का कोई भी प्राणी इस विज्ञान से वाह्यभूत 
9. नहीं et 


—— s 


` सर्वप्रथम तो वेदों की लिपि ही वैज्ञानिक है । यजुर्वेद के ३१ से ३४ मन्त्रो 
तक “'भ्रर्निरेकाक्षरेण, ग्रश्विनौ हयक्षरेण, विष्णुस्त्र्यक्षरेण, सोमश्चतुरक्षरेण, ` 
पूषा पञ्चाक्षरेण, सविता षडक्षरेण, मरुतः सप्ताक्षरेण, बृहस्पतिरष्ठाक्षरेण, ` 
मित्रों नवाक्षरेण, वरुणो दशाक्षरेण, इन्द्र एकादशाक्षरेण, विश्वेदेवा 
SEMA, वसवस्त्रयोदशाक्षरेण, रुद्रारचतुदेशोक्षरेश, श्रादित्याः पञ्चदशा- 
क्षरेश पोडशाक्षरेणा, प्रजापति: सप्तदशाक्षरेण” ग्रदितिः 
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इत्यादि मन्त्रों के माध्यम से १३ अक्षरों से लि पि का स्वरूप प्रद E 
गया है । इनमें ग्र, इ, उ, क्र लू, ये ५ स्वर तथा ५ BS s किया | 
= गोर Pept ol ass वर्गा के अल्पप्राणगत १, £ 
wer, अनुस्वार और विसर्ग बस इनसे ही समस्त लिपि का स्वरूप निरूपित 
ea gl पाच वर्गों F EER अनुस्वार से तथा ह,स, श, और प विसर्ग 
से “विसर्जनीयस्य स: इस सूत्र के द्वारा तवगों में संकार वनकर, चवर्गों में 
शकार वनकर AN SAM में मूधन्य पकार होकर प्रयुक्त हुए हैं इ ग्रोर xd 
यकार, उ ग्रौर श्र से वकार, ग्रकार की मात्रा जिह्वा से निष्पन्न करके समस्त 
बैदिक लिपि का स्वरूप निखरा है। इतना ही नही अपितु समस्त शब्दो के 
उच्चारण के भिन्न-भिन्न स्थान श्रपने-भ्रपने स्थानों की ग्राकृतियों में व्यवहत 
हुए हैं । प्रकार कण्ठस्थानीय है, वह कण्ठगत वर्तृलाकार काग वाले न 
से तथा लम्वी जिह्वा का मात्रा के रूप में सम्वन्ध वनाकर श्रकार की ग्राकृति 
का स्वरूप धारणा कर रहा है | विश्व वी किसी भी भाषाकी कोई भी लिपी | 
इतनी वैज्ञानिक नहीं है, जितनी वेदिक भाषा से सम्बद्ध समस्त संस्कृत | 
वाङ्मय की लिपी की वेज्ञानिकता हे | किसी भी शब्द के उच्चारण में वालक | | 
तक को भी कठिनाई का श्रनुभव नहीं होता । चारों वेदों के मन्त्रों का उच्चारण ; 
इतना सुगम है कि उसे थोड़े प्रयास से ही पूर्णतया हृदयंगम कर लिया जाता हैं 
किन्तु अन्य भाषायरो की लिपीयों के उच्चारण क्रा स्वरुप अनियमित और. 
ग्रवेज्ञानिक होने के कारण बड़ा ही जटिल ë । वैदिक भाषा भी तथा तद्गतमन्त्रों | 
के उच्चारण की ध्वनि भी अपने में पूणां वेज्ञानिकता लिये हुए है।. : 


Yee tme 
Pe यी Um 


रूस में किये गए परीक्षणों से तो समस्त शब्दों की संगीतमयी मधुर ध्वनि 
जहाँ पशु-पक्षियों और मानवजाति के समस्त रोगों की विनाशक है, वहां वह 
वनस्पतियों के उद्भव में भी बड़ी ही वैज्ञानिक सिद्ध हुई है । गुरुकुल कागड़ी : 
विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक श्री पूर्णचन्द्र वेदालंकार का तो यहां तक कहना | 
है कि वेदमन्त्रों की ध्वनि से समस्त संक्रामक कीटाणओं का विनाश हो जाता | 
है, क्योंकि उन्हीं के सामने लाहौर में एक बार एक जर्मन वैज्ञानिक ने गब्दौं 
एक विशिष्ट परीक्षणात्मक यन्म से यह प्रत्यक्ष कर दिखाया था । 


वेदमन्त्रो के समस्त प्रतिपाद्य विषय भी वैज्ञानिकता से परिपुणां हैं। | 
सर्वप्रथम ग्रध्यात्म-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र का निरीक्षण की जिए, qaq. 
मानव-जीवन नहीं-तहीं, प्रानीमात्र के जीवन के श्रभ्युत्यान का निर्णीत निरा : 
सर्वत्र दृष्टिगोचर है। इससे भारतीय विद्वान्‌ ही नहीं, wg पारनात 


विद्वा š 
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ग्रध्यातम-विज्ञान में ईश्वर, ARM, प्रकृति, पुन जन्म, कर्मभोग तथा NH- 
जन्मान्तर के संस्कार ग्रौर उनके दग्ध होने पर योग-सिद्धियां तथा मुक्ति आदि 
के बिज्ञान को प्राप्त करने के लिए ग्राज यूरोप के विभिन्न स्थानों से वई-२ 
विद्वान यहां ग्रा रहे हैं । इसी श्रव्यात्म-विज्ञान में ईश्वर को सत्ता, ग्रात्म-तत्व- 
दर्शत तथा पुनर्जन्म का प्रतिपादन वेद-विज्ञान का ही ग्रकाट्थ अंग है 
वर्णाश्रमों की व्यवस्था तो भारतीय विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है। 
“मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे” का महात्‌ श्रादशं केवल वेदों में 
ही मिलेगा । “मोघमन्नं विन्दतेऽप्रचेता” इत्यादि मन्त्र के द्वारा दूसरों की तृप्ति 
करके. तथा बलिवैश्वदेव यज्ञ के माध्यम से प्राणीमात्र के साथ ग्रात्मीयता 
का व्यवहार वेदों में ही मिलेगा | समस्त विश्व को श्रात्मवत्‌ समझकर समस्त 
` प्राणियों के कल्याण की प्रवृत्ति का खोत वैदिक-विज्ञात की गंगा से ही 
उद्भूत GA है । समस्त Areal, समस्त गौरव, समस्त सभ्यताएं A समस्त 

- संस्कृतियां यहीं से पल्लवित, पुष्पित तथा फलित हुई Š । 


जिरा मारा TORY RR eT 


EMITE 


^ आइए--थोड़ा भौतिक-विज्ञान की ओर भी दृष्टिपात करें । इस भौतिक- 
विज्ञान में--खगोल-विज्ञान, भूगोल-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीवाण-विज्ञान, 

वनस्पति-विज्ञान, यन्त्र-विज्ञान और वास्तु-विज्ञान आदि और भी ग्रनेकानेक 
विज्ञान गभित हैं । Efe 


पिङ्गलः , एष शुवलः, एष नीलः, एष. पीतः, एष लोहितः” कहकर सूर्यं की मुख्य 


सै नारंगी बनता है । इन समस्त रंगों को उत्पन्न करने वाली सूर्यरश्मियां जो 
सूयं के द्वारा अपनी ही कीली पर वेग से भ्रमण किया जाता है, श्वेत वर्ण में 
ad होकर gq बन जाती है । सूर्य के चारों श्रोर पृथ्वी भ्रमण करती है, 
किऽयजुर्वेद के तृतीय अ्रध्याय में “आयं गौः greed ew मातरं 

पितरं च प्रयतस्व: ।” इसी प्रकार “ग्रा कृष्णेनः रजसा वर्तमानो 
यन्नमृतं Wepew | हिरण्मयेन सविता रथेन, देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ 


दमा पृथ्वी के चारों ओर घुमता है, इस वात को रूपकालंकार के माध्यम 
“चन्द्रमा. अप्स्वन्तरा सुपर्णो धाबति दिवि” श्रथर्ववेद के १८वें मण्डल के 
Aah, माध्यम से. बताया गया है कि दो पंखों वाला चन्द्रमा अन्तरिक्ष 


“ खगोल-विज्ञान को लेकर छान्दोग्योपनिषद्‌ में “ग्रसौ वा ग्रादित्यः 


तीन रंग की तीन रस्मियां ऐसी हैं, जिन्हें रक्त, पीत, नील कहा गया है । इन्हीं ` - 
में लाल और नील से व्वञ्जनी तथा नील और पीत से हरित एवं रक्त और पीत . 


मंत्र के द्वारा सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। ' 


(४६) 


Š ES St रहा है। यह हाँ पर चन्द्रमा के दो पंख 
gra A कृष्णपक्ष नाम से रूपित हे । सम e pee 
SEE म आदर म ce S l एरा डात ccc cm 
[दत रप AT CHO स्वभावा) अधार S suma विव्याधा 
f > व्यरो ` चत NA < N [3 व 
सतमसा विद्धो न व्यरोचत |” इस स्थल पर चन्द्रमा की गन : 
qi को ग्रसती है, उसे “ राहु” कहा गया है और पृथ्वी की छाया से जो ur 
ग्रहण होता है, उसे “केतु” की संज्ञा दी गई है । ; "s 


aen 


हि के तेजा निक आकारामण्डल से जो तारे टूरते हैं, ले उल्कापात की 
संज्ञा देते हँ । देखिए श्रथवंवेद में सृष्टि के आदि से ही यह वात “शनो भूमि- 
व्यप्यमाना शमुल्काभि निहतं च यत्‌“ कह कर तथा यजुर्वेद में T 
विषय में-“हरयो श्वमकेतवों वातजूता उपद्यवि । यथ.ते paqaq” कहकर 
ग्रौर श्रथवंवेद ने इसी वात का श्रनुभोदन करते हुए “शन्नो मृत्युधूंभकेतु: शं 
रुद्रास्तिग्मतेजसा” के माध्यम से कैसा सुन्दर वर्णन किया है । 0 00 


परोग्रन्त: इसी प्रकार भूगोल-विज्ञान के सम्बन्ध में “इयं वेदि पृथिव्या 
रयं यज्ञो भुवनस्य नाभि: इत्यादि यजुर्वेद के २३वें ग्रव्याय में कहकर पृथ्वी के 
परिणाम के विषय की ओर ही संकेत नहीं दिया गया, ्रपितु रेखागणित के 
द्वारा दूरस्थ वस्तुओं का स्वरूप HA जाना जाये यह भी संकेतित किया गया 
है इसी यजुर्वेद के २५वें श्रध्याय में “एका च मे तिस्श्‍च में ति-स्रश्‍च में पंच च 
में पञ्च च मे “इत्यादि कहकर और इसी ग्रध्याय के अनेकानेक मन्त्रों द्वारा 
गणित विद्या और बीज-गरित के मूल का स्वरूप भी दिखलाया गया है | इस 
ही सन्दर्भ में भूकम्प, जल-प्लावन, विद्युत-कोप, वायुकोप, नीतिविद्या, शिल्प | 
शास्त्र और ज्योतिष विद्याग्रों की ग्रोर भी बड़े विस्तार से वर्णन किया गया 


है 


. यदि निदिष्ट सभी विज्ञानों के प्रदर्शक मन्त्रों के उद्धरण दिए जायें तो 
एक लम्बा-चौड़ा पोथा वन जायेगा । ग्रतः संक्षेप में कुछ युद्ध-विद्या के aedi 
का उल्लेख तथा रेलगाड़ी और सूर्यरश्मियों से चलने वाले विमान का उल्लेख 
ग्रसामयिक नहीं रहेगा । प्राचीनकाल में धनुष के साथ वन्दूक, बाण के साथ 
गाला, तोप और एटम बम का उल्लेख विशेष रूप से रूचिकर रहेगा । “जिह्व 
ज्या भवति कुड्मलं वाङ्‌ नालीका दत्तास्तयसाभिदग्धा: ते भि ब्रह्मा विध्यति 
देवयीपुन्‌ । हृदुवलै: धनुभिदवजुतेः” इस भ्रथवंवेद के शे मण्डल के ted सुक्त 
कै द्वारा तथा “यदि नो गां हिसि यद्यशवं यदि qawaq । तन्त्वा सीसेन विध्यामो, 00 
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का लि भी ग्रथर्वेवेद, काण्ड-२० सुक्त १४३ के पहले मन्त्र 
: ANT हू । वह मन्त्र-“तं वां रथं वयमपारुहेम Gas द्विना संगति गोः 


गीता में स्पष्ट है ही । 


(४) 


यथा नो सो अ्रवीरहा U अथर्ववेद के प्रथम कांड १६ में सूक्त का यह मन्त्र 
S Kun इस पद से गोली की ओर संकेत कर रहा है, . at i É 
इत्यादि से बन्दूक की शोर इसी प्रकार-“ग्र्वदिनामयो देव qM UM 
इत्यादि FAA काण्ड ११ सूक्त € के इस मन्त्र से एक a 

यन्त्र का ओर संकेत किया गया है | इसे महाभारत में ' 'ततस्तस्यामिर्प Í 
पावक: समजायत । प्रध्यक्ष्यन्निव लोकांस्तान्‌ कालान्तकयमोपम. । | as 
S area गुण वाला बताया गया है = 3 
अथवा शान्ति समय के अवसरों पर हम किस प्रकार के मार्गों से KH 4 E 
WHAT गन्तव्य स्थान पर पहुंचे, देखिए-तीन प्रकार के मार्गों का Mar 
RC RAAT १२व काण्ड प्रथमसुक्त में प्रतिपादित Š | “ये ते परू ie Ere 
जनायना रथस्य वर्त्माडनसइच यातवे | ये: सञ्चरन्त्युभये ae j गी वहवो 
जयेम न मित्रतस्करं यच्छिवं तेन नो SEU emcee d तं पन्थानं 
चलने के लिए आवश्यक हैं, उनमें दो मार्ग यान्त्रिक m Se RE 
एक माग पृथक्‌ सवसाधारण जनों के लिए निर्दिष्ट š A जाने के और 


. लीजिए-रेलगाडी का कैसा सुन्दर वर्णन ग्रथर्ववेद के काण्ड २० सुक्त 


“७६ के द्वितीयमन्त्र में है । "mq faata: शतमावहन्तृन्‌ कुत्सेन रथोयो 


श्रसतससवान ग्र्थात्‌ सैकडों व्यक्तियों को लेकर लोह पथ पर दौडने वाला 
b कल्यारापदः 
यान हमारे लिए कल्यारापद. हो, इसी प्रकार सूर्यरण्मियों से विमान चलाने 


TRE कर रहा है-हे मन्त्रिम्‌ ! और हे = 
E हे मन्त्रम्‌ | और हे राजन्‌ ! तुम दोनों 
“मे चलने वाले रथ -` ९ “पे तुम दोनों इस प्रकार के आकाश 


और धूतराष्ट्र के सम्वाद में 


बेरे में emt र 
` मे साहित्यिक दृष्टिकोण से अलंकार; रस, गुण, दोष आदि का 


` उल्लेख भी बड़ा ही ग: में 
ST ही ग्रदभुत रूप में मिलता है यजुवेद के १७वें अ्रध्याय के [EE 


मन्त्र में ध्यत्र ` F 
et T वाणः सम्पतन्ति, कुमारा त्रिशिरव। इव? Ge San, 
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पुनस्वतवदा भास FT देखिए-कंसा सुन्दर विन्यास किया है । मन्त्र Hos तो 
zm 'विशिरवा' ये दोनों पर्यायवाची हैं क्न्तु तिला शब्द वा d 
Qus E 2d à ° THT हुआ ह, अतः वाण और विशिरवा में es 
भास हो गया हैं ग्रार “कुमारा इव" कहकर तो उपमा eqs) 

लीजिए-कारणमाला श्रोर मालादीपक वे दोनों अलंकार “व्रतेन दीक्षा 
माप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ दक्षिणा थद्वामाप्नोति द्या सत्यमाप्पते' 


मन्त्र में कितने स्पष्ट रूप से प्रयुक्त हैं । “द्वा सुपर्णा सयुजा सरवाया” इस 


मन्त्र में रूपक और “ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते' वाले त आ वि 
दो-दो ग्रथ इलेप के रूप में दुष्टव्य हैं | 

वेदों में यथास्थान सभी रसों का भी प्रयोग हुआ है । 'स्थालीपुलाकत्याय' 
से कुछ थोड़े से उद्धरण देकर यह वात स्पष्ट हो चुकी है कि वेद में विज्ञान 
नहीं, प्रपितु वेद ही विज्ञान स्वरूप हैं । 


समय के TATA से यह थोड़ा-सा वेदों में विज्ञान का जो प्रसाद वितीर्ण 
किया गया है, AAT हे पाठक जन इस थोड़े से ही प्रसाद के ग्रास्वादन से वेद- 
विज्ञान की ओर ग्रवश्य ही प्रसत्र होकर आगे बढ़ेंगे । 


लेखक-डा० नारायणमुनिइचतुर्वेदः 


प्रधानाचार्य, उपदेशक महाविद्यालय 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 
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आदशे शिक्षा पद्धति 


शिक्षा का ग्रथ मेरी दृष्टि में पढ्ना-पढाना नहीं अपितु वनना-वनाना है | 
Ë ग्रव मौलिक प्रश्‍न यह है कि कौन वने ग्रौर कौन वनावे । इससे भी अधिक 
Ë विचारणीय विषय है कहां बनायें और कब बनायें | 


| ग्रायंसमाज के प्रवत्तेक महषि दयानन्द सरस्वती ने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ- 
i प्रकाश में समाज के लिए इसे ग्रत्यन्त ग्रावश्यक जानते हुए ईश्वर विषय के 
i RA तत्काल अपनी व्याख्या का विषय बनाया । इस -सपुल्लास के प्रथम ग्रंश 
॥ में शतपथ का सुप्रसिद्ध वचन उद्धृत किया है- 
t 


EC “मावृमाच्‌ पितृमान्‌ ग्राचायेवान्‌ पुरुषो वेद: ।” 


. अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में बनने वाला एक है किन्तु बनाने वाले तीन š! 
इन तीनो में प्रथम माता, जिसके द्वारा बालक को लोरियों के माध्यम से दिया 
` HT विचार संस्कार के रूप में अन्ततोगत्वा परिणत हो जाता है, जो उसका 

चिरसाथी वन जाता है। इसी कारण उन्होंने माताग्रों को विदुषी एवं धर्म- 
परायणा एवं निर्मातृ होने पर बल दिया है। दूसरा निर्माता पिता है, जिसके 
. आश्रम में बालक का पालन-पोषण होता है । बहुत sat में पुत्र और पुत्रियां 

IST माता-पिता के आधीन रहते हैं, इस प्रकार पिता का सदाचारी, परिश्चमी 
“आर परोपकारी वृत्ति वाल! होना ग्रत्यन्त आवश्यक Š | 


"क्र 
E 


` ° वर्वाचल के ग्रामीण क्षेत्र में अत्यन्त सुप्रसिद्ध लोकोक्ति है “बाढ़े पूता के . 

- पर में, खेती बाढ़े अपने कर में” अर्थात्‌ पुत्र का Qsqqarq, धर्मात्मा और 

. एस्पार्थी होना, पिता के चरित्र का प्रतिबिम्ब मात्र है। इसके पश्चात्‌ तीसरे 

` निर्माणकर्त्ता का प्रश्‍न है, जिसे हम ग्राज की भाषा में अध्यापक, शिक्षक, तथा 
टीचर कहते हैं। यह अन्तिम निर्माणकर्त्ता है। इससे निर्माण की दिशा में होने 

बाली भूल-चूक के संशोधन का प्रश्‍न ही शेष नहीं रहता, जैसे. चित्रकार किसो 


Q 
छवि को अंतिम रूप देने के बाद ( ) जब उसे कला-भवन से बाहर 
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कला सम्बन्ध में 


(६८) 
गिक्षको को जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, शिक्षा के लक्ष्यों, आदशों 
सार्थक पद्धतियों से अवगत करायें। ME किसी भी संस्था का स्तर | 
वहां के शिक्षकों के स्तर _ हा हा सकता। इसलिए हमें धारावाहिक | 

हप से शिक्षकों के प्रशिक्षित करने हेतु संगोष्ठियां एवं कार्यशालाओं का 
ग्रायोजन करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि अधिक से श्रधिक शिक्षक 
कम से कम समय में श्राज और कल की श्रावश्यकत्ानुसा 


र शिक्षा प्रदात करने 
के योग्य बन जायें । उनके लक्ष्य ध्रुव हों, उनके आदर्श स्थिर हों, उनमें 


ग्रात्मविश्वास हो, उनके संकल्प शिव हों, सेना की विजय बहुत करके उसके 
नेताग्रों के मनोवल पर ग्राधारित होती है। मनोबल के बढ़ाने के लिए सुदृढ़ 
व्यक्तित्व ग्रौर आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह है ग्राज के 
शिक्षाशास्त्रियों के सम्मुख चुनौती । 


गौ और 


लेखक :- वलभद्रकुमार EST 


` वेदों में शिक्षाशास्त्र के कतिपय सत्र 


वेदिक विचारधारा के अनुसार वालक शेशव पार कर मातृमान्‌ 
| . a इता होने के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट होता है तथा आचार्य 
| hai में अपने श्राप को समिधा वना कर ज्ञानज्योति से प्रदीप्त होने का 

प्रयास करता है | प्रथम ग्राश्रम शिक्षा का ग्राधम है । वेदों का ग्रध्ययन करते 
' हुए हमें शिक्षा-शास्त्र के कई उपयोगी सूत्र प्राप्त होते हैं | 


fara Sp XIUI 


४, HAAS के ब्रह्मचर्य-सूक्त में ग्राचाय को मृत्यु, वरुण सोम, ग्रोषधि और 


नहीं मिल पाते । जिन कुसंस्कारो को साथ लेकर विद्यार्थी आते 
os हो सकते हैं । कइयों का शब्दोच्चारण दूषित होता mee ae 
नि लकर आते ë । वायु क्यों चलती है, आँधी क्‍यों आती हैः सूय-चन्द्र का 
ण क्यों होता है, भूकम्प. क्यों आता है आदि बातों का उत्तर आप-नव- 
E बालकों से पूछिये तो कई मनोरंजक श्रज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। 
हुरशाथ एक वालक से पूछा गया.कि वायु क्यों चलती है । उसने बताया 
के बहुत बड़ा देत्य है जिसका सिर ग्राकाश को छूता है, उस के मुख की 
मह हवा हे, जिस दिशा में जाकर वह फूंक मारता है उसी दिशा से 
पाती है। फिर कई नैतिक दृष्टि के कुसंस्कार भी वालकों में होते हैं, जसे 
भाषण, चोरी, गाली देना ग्रादि। सफल शिक्षक वह है जो मृत्यु बन 
विद्यार्थी के सब कुसंस्कारो को मार सके । मारना भी एक कला है, जिसमें 
क व्यक्ति निपुण नहीं हो सकता । शिक्षक? को अवश्य ही इसः क्या में 


| दिप । इसके लिए उसे एक भ्रच्छा बालभनोविज्ञानवेत्ता होना 
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शिक्षक का दूसरा गुण हैँ वरुगात्व | वरुण वेद के प्रधित 
है। उसके पास सेकड़ों-सहस्नों पाश 
होकर सर्वत्र घुमते हैं। उन की दृषि 


RE देवों में से एक 
@ उसक अनका गुप्तचर हैं, जो qaspa 
है। उन क she ते कुछ भा नहीं छिपता । ज्यों ही कोई 
व्यक्ति पाप करता हैं, वे देख लत हूं और वरुण aT पाश से उसे बांध लेते 
š | शिक्षक की दृष्टि बहुत पना होना चाहिए । उसे छात्रों की प्रत्येक गतिविधि 
का परिचय रहना चाहिये । छात्र कौन सी अच्छी या बुरी आदतों में पड़ रहा 
है; जित में उसे उत्साहित या अनुत्साहित करने की आवश्यकता है, यह उसे 
ज्ञान होना चाहिये । अपने प्रप्येक छात्र पर ऐसी मूक्ष्म दृष्टि रखने वाला तथा 
आवश्यकतानुसार अंकुश रख कर छात्र को बुराई से बचाने वाला शिक्षक ही 
वरुण है | १ 


फिर शिक्षक को सोम होना चाहिए । सोम का ग्रथ है चांद । शिक्षक 
चांद के समान सौम्य, आकषक एवं प्रिय हो । जैसे चन्द्र से सब आह्वादित होते 
हैं, वैसे ही शिक्षक के सान्तिध्य में आह्वाद अनुभव करें । उसके व्यक्तित्व में 
आकर्षण होना चाहिए । वेद में सोम का दूसरा Aa सोमलता भी होता है। 
सोमलता का रस अपूर्व वीरता, बुद्धि, मनीषा को प्रदान करता है, वेसे ही 
शिक्षक को छात्र में इन गुणों को भरने वाला होना चाहिए | 


शिक्षक की प्रगली विशेषताएं हैं उसका 'आ्षधि' तथा 'पय' होता। . | 
ग्रोषधि रोगों को दूर करतो है, वैसे ही शिक्षक छात्र के शारीरिक एव * 
मानसिक रोगों को हरण करने वाला हो । शिक्षक का कार्य केवल पुस्तक का ` Lp : 
पाठ पढ़ा देना नहीं है छात्र के शारीरिक एवं नैतिक निर्माण का उत्तर . P 
दायित्व भी उस पर है | कई वार छात्र भंयकर दुव्यंसनों का शिकार हो जाता. 


है। ग्रोषधि बन कर छात्र का उससे उद्धार करने का गुरुतर कार्य भी शिक्षक 


का Š | शिक्षक 'पयः' या दूध भी है। दूध पुष्टिकारक होता है, वैसे ही शिक्षा. 


Sonate mms mre meme ote 


को छात्र की सर्वतोमुखी पुष्टि करने वाला होना चाहिए | छात्र यह अनुभव | | B 


| es 
करे कि शिक्षक के समीप रह कर प्रतिदिन मैं नवीन पुष्टि प्राप्त T ee : | 5 
मेरा ज्ञान, मनोवल, चरित्र-वल आदि उत्तरोत्तर ग्रधिकाधिक पुष्ट ही रहा है a 


मन्त्रोक्त इन गुणों के प्रतिरिक्त शिक्षक 
पैदिक प्रसंगो से सूचित होते है । वेद में शिक्षक 


> वाडमय या विषय का वह 
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कतिपय ग्रन्य गुण भी विधि 
को वचस्पति नाम से स्मरण 


ग्रध्यापत करता हे, उस पर उसका प्रभुत्व होना चाहिये । साथ ही वाककला में 
उसे निष्णात होना चाहिये, जिससे उस विषय को समझा सके | कुछ शिक्षकों 
मे ज्ञानगाम्भाय ता हाता हे, पर वाक्कला नहों होती, कुछ में वाक्कल। होती 
| है पर ज्ञानगाम्भीय नहीं होता । उत्तम शिक्षक वह है जिसमें ये दोनों विशेष- 
तायें हों, यह वाचस्पति शब्द से सूचित होता है । शिक्षक के लिए प्रयुक्त होने 
वाले बैदिक ब्रह्मणस्पति तथा वृहस्पति शब्द भी यही बताते हैं । वेद में शिक्षक 
` को 'वसोध्पति' भी कहा है । वसु का अर्थ विद्याधन लें तो यह शब्द शिक्षक 
ही अ्रगाध विद्वता की ओर इंगित करता हैं, पर केवल विद्याधन ही नहीं 
'सामान्य धन ग्रथ भी लेना यहां उचित है । शिक्षक की श्राथिक स्थिति वहत 

- wel होनी चाहिए, उसे अच्छी दक्षिणा मिलनी चाहिए जिससे वह निश्चिर 

होकर सर्वात्मना प्रपने छात्रों के निर्माण में समय दे सके । 


छिक्ष्वव्छ-छिष्प्य करा सस्नन्ध्य 
शिष्य जव शिक्षणालय या गुरुकुल में प्रविष्ट होने के लिए शिक्षक के 

पास पहुचता ह, तब वह उसका उपनयन-संस्कार करता है । वेद का कथन है 
कि “शिक्षक उपनयन संस्कार कर के शिष्य को अपने गर्भ में धारण कर लेता 
ë | उसे तीन रात्रि श्रपने उदर में रखता है फिर जब शिष्य जन्म लेता है तव 
“उस के दर्शन के लिए देव एकत्र होते हैं? ag वर्णन शिक्षक-शिष्य के पारस्- 
` ` ` परिक सम्बन्ध पर ग्रच्छां प्रकाश डालता है | शिष्ये का शिक्षक के ग्रधीन रहना 
¦ ` वैसा ही है जैसे शिशु का माता के गर्भ में रहना । गर्भस्थ शिशु का जैसा निकट 
४ सम्बन्ध माता के साथ होता है वैसा ही शिष्य का शिक्षक के साथ होना चाहिए । 
| ` यज्ञोपवीत देने को उपनयन संस्कार इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 
» शिक्षक-शिष्य को sq समीप लाता है । शिष्य, तीन रात्रि शिक्षक के गर्भ में 
वास करता है । यहां तीन दिन न कह कर तीन रात्रि कहना साभिप्राय है | 
` रात्रिश्रज्ञान का उपलक्षक है । शिष्य त्रिविध ग्रज्ञान से विरा होता है। 
- प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर प्रथम रात्रि पार हो जाती है, माध्यमिक 
शिक्षा पुणं होने पर द्वितीय रात्रि एवं उच्च शिक्षा समाप्त होने पर तृतीय 
` रात्रि। | यह आजकल की दृष्टि से स्थुल वर्गीकरण है। अन्यथा ज्ञानकाण्ड 
` कर्मकाण्ड तथा उपासना-काण्ड विषयक अज्ञान को एक-एक रात्रि माना जाता 
` हे) तीन रात्रि गर्भ में रहकर फिर शिष्य जन्म लेता है, स्नातक बनता 
ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य को द्वज इसीलिए कहते हैं कि एक बार वे 
माता के गर्भ से तथा दूसरी बार आचार्य के गर्भ से जन्म लेते हैं । जब वह 
WM बनता है तब देवजन उसके दशनार्थ एकत्र होते हैं। इस श्रालंकारिक 
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qua से वेद निर्दिष्ट करता है कि शिक्षक का थिष्य के 
gera ही तथा माता ग Ta शिशु के लिए जो वलिदान करती है, शिक्षक भी 
far के लिए वह बलिदान करने के लिए उद्यत र 


प्रति माता का सा 


ह्‌ | 


्रथर्ववेद के प्रथम सूक्त में शिष्यों की ओर से शिक्षक को d 
गया है कि “ATT देव मन के साथ उनः पुन: हमारे बीच आइये 3 | n इससे सूचित 
होता है कि वैदिक शिक्षक-शिष्य में ऐसा मधुर प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है कि शिष्य 
शिक्षक को पुन: पुन: अपने मध्य आने के लिए निमन्त्रित करते हैं । दूसरो वात 
यह है कि शिक्षक को थिष्यों से व्यवहार करते समय सदा 'देव मन' से युक्त 
होता चाहिये । कभी शिक्षक दुर्वलतावश अपने मन को शिष्यो के प्रति “श्रदेव' 


न होने दे । इसी सूक्त में आगे कहा है--“हम शिक्षक को निमन्त्रित करते हैं, . 


शिक्षक हमें निमन्त्रित करे* U पारस्परिक स्नेह, विनय, आदर, शिष्टाचार, 
माधुयं का केसा सुन्दर निदर्शन है | 


दिक्षण craz 

शिक्षक की शिक्षण-पद्धति केसी हो इस पर भी प्रस्तुत सूक्त सुन्दर 
प्रकाश डालता है । शिक्षण पद्धति नीरस न हो कर सरस, होनी चाहिए, 
छात्र को उकता देने वाली न हो कर ग्राकर्षक होनी चाहिए । “हें 
गुरुवर, um ऐसे खेल खेल में पढ़ाइये कि जो कुछ मैं gj मुझ में ही रहे“ l. 
“जो कुछ हम गुरुमुख से सुनें उससे संगत रहें, उसे हम विस्तृत न करें I 


शिक्षक को चाहिए कि जैसे प्रत्यज्चा से दोनों धनुष्कोटियों को तान दिया 


जाता है, वैसे ही ग्रपनी वाणी से शिष्य की बुद्धि में पाठय विषय को ऐसा 
तान दे, स्पष्ट कर दे, कि वह कभी विस्मृत न हो ।' शिक्षक इन गंभीर, 


विशाल दृयावापृथिवी को, इसके अन्दर विद्ययमान वस्तुओं को छात्र के सम्मुख | | ; 


EY f: E ~ n 3 
ऐसा गढ-छील कर रख दे कि वे उस के सामने हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाये। 


= ET) 
तभी तो छात्र उन्हे हृदयंगम कर सकेगा | “जो कुछ हम सुने वह विस्मृत न ही . 


यह कह कर वेद इस ओर ध्यान भ्राकृष्ट करता प्रतीत होता है कि ae 
इस शैली से पढ़ाये कि छात्रों को कक्षा में ही पाठ स्मरण हो जाये । छो 
बालकों के लिए शेली विशेध रूप से उपादेय है । 


 ऋवेद का ज्ञानसूक्त शिक्षण के एक अन्य = ध्यायी 
करता है। “एक सी आंखों वाले तथा एक से कानों वाले भी सहा 


मगोवेग में ग्रसमान होते हैं । कछ मुखपर्यन्त पानी वाले सरोवर के तुल्य 


हलाया | 


य महत्वपूर्ण तत्त्व'की श्रोर निर्देश 


य होते | 
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(५३ ) SA | 


हैं, तो कुछ कक्षपर्यन्त पानी वाले सरोवर के तुल्य, और AA कुळ यथेच्छ 


स्नान करने योग्य लवालव सरोवरों के तुल्य होते हैँ? ।” इस में इस तथ्य की 
ओर प्रकाश डाला गया है कि साथ पढ़ने वाले छात्रों की ग्रहणशक्ति एक | 
समान नहीं होती । wa: शिक्षक को पढ़ाते समय सभी छात्रों का ध्यान 
रखना चाहिए । इस प्रकार पढाना चाहिए कि सभी स्तर के छात्र विपय को 
ग्रहण कर सके । यदि वह तीव्र वुद्धि वाले छात्र के स्तर से पढ़ायेगा तो शेप 
छात्र वंचित रह जायेगे | एक और वात जो इससे ध्वनित होती है वह यह है 
` कि क्योंकि छात्रों का मनोजव या मनोरुचि भिन्न-भिन्न होती है, श्रत: पाठ्य 
विषयों के चुनाव में उन की रुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । प्रत्येक छात्र 
प्रत्येक विषय में निष्णात नहीं बन सकता । ग्रतः सभी छात्रों को एक से विषय 
'पढ़ाना उन पर अत्याचार हे । पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के निर्वाचन की 
सुविधा रहनी चाहिये । 


$ 
E 


सेद्ान्तिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिये, 
क्योंकि “जिस ने पुष्प-फल-रहित या क्रियात्मक-ज्ञान-रहित विद्या को सुना है 
वह मानो दूध न देने वाली गाय को साथ लिए फिरता है!” ।” शिक्षण में 
विषय के अनुरूप विचारात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक, कथात्मक आदि 
` शैलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ” | ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त में उपमा द्वारा 
उस शैली की ओर संकेत किया गया है जिसमें पहले शिक्षक कोई वाक्य बोलता 
. हे और उसके पीछे शिष्य उसे दोहर।ते हैं--मेंढक के पीछे दूसरा मेंढक ऐसे ही 
' वोल रहा है जसे शिक्षक के पीछे शिष्य” ।” अधिकतर वालकों के शिक्षण में 
इस शैली के प्रयोग की ग्रावश्यकता होती है । 


Seria eo eine rante 


^C शिक्षा भें सप्त enr cures 
प्रधान शिक्षक या आचार्य आश्रम में प्रविष्ट करते समय शिष्य की कटि: में 
. मेखला बाँधता है। वह कहता है मेखला-बन्धन करता हुआ मैं उसे ब्रह्मचर्य ie 
तप और. श्रम से बाँधता हुं । शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य, तप और श्रम का बहुत 
हे महत्त्व है । ब्रह्मचर्य का ग्रथ है ज्ञान, सत्य एवं सदाचरण की साधना का ब्रत- 
ग्रहण तथा उसके पालन की अनवरत निष्ठा व तत्परता । ब्रह्मचर्य को प्रचलित 
. स्थुल ग्रथ भी इसीमें समाविष्ट है । तप का म्रर्थ है द्वन्द्वसहन सर्दी-गर्मी, सुख-दु:ख 
AIR को समभाव से प्रसन्ततापूर्वक सहन करना एवं सरल सदा जीवन व्यतीत 
करंना | श्रम से ग्रभिप्राय है शारीरिक व्यायाम और विद्याजेन-काल में किये 
जाने वाले बागवानी, करघा, लकड़ी का काम आदि श्रमसाध्य उद्योग-धन्धे | 
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zx मेखला s TT i का ॥ | शिक्षा-काल में इनके ग्रनुप्ठान मे 
ति, मेथा इन्द्रियशक्ति आदि का भी विकास होता Eu qm 

खा है कि ब्रह्मचारी जव स्नातक वन कर बाहर um Í | : nu Ed 
कहती है कि तुम हमें प्राण, AI, व्यान, वाक्‌, मन, हृद 7 ब्रह्म, मे s i 
fa, यश, "er, रेतसू, सुधिर और उदरशक्ति प्रदान करो । इन सब c 
था शर्वितथों को उसने ब्रह्मचर्याश्षम में तपस्या एवं साधना के साथ संचित 
किया होता हैं” । व्रह्मचय काल में वह जिन परा एवं ग्रपरा रूपी qur frangi 
का अध्ययन करता है, उन्हें तप द्वारा ही श्रपने अन्दर रक्षित करता है | 
श्र ति कहती है कि छात्र शास्त्रों का AAT, मनन, अध्ययन करते हुए मेधावी 
था दीर्घायु तभी वन सकते हैं, जब वे ब्रह्मचर्याश्रम में भरपूर तप कर n 
इस प्रकार वैदिक दृष्टि में तप और ब्रतपालन को बडी महिमा है । आज भी 
शिक्षा-शास्त्री इस का महत्व समभते हें | | 


E 
मे 
= 


+ xA 


इसके aafaa शिक्षा-विज्ञान के श्रन्य भी ग्रनेक तत्त्व वेदों में faux 
हुए हैं, जिनका ग्रन्वेपण एवं संकलन उपयोगी हो सकता है । 


| आचार्यों मृत्युवेरुण: सोम ग्रोषधय: पय: | 
जीमूता mraq सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌ AT ११.२-१४ 


2 आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणां कृणुते गर्भेमन्तः | 
तं रात्रीस्ति्र उदरे विभति तं जातं द्रष्ठुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ग्रः 


3 पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । श्रथर्वं ११.९ 

4 उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिह् यताम्‌ | HAT १.१५४ 
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रूतम्‌ । श्रथव ११२ 

म श्र तेन गमेमहि मा श्रतेन विराधिषि । अथर्वे १-१-४ 

4 इहैवाभि वि aq ale इव ज्यया | 
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लेखक : Zio रामनाथ वेदालंकार | 


TT ११.५२ ३ 


vm mam ates 


EERE mg ree rotor Ue ecce Tee e mts 


AAE —  —— — —— — A : 


r 8 ग्राचार्यस्ततक्ष नभसी उभे उमे उबी गम्भीरे पृथिवीं fea च । mua ११.५.८ 
। 9 ग्रक्षष्वन्तः कगावन्तः सखायो मनोजवधवसमा वभूवु: | 
: श्रादध्तास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्तात्वा उत्ते ददश्रे ॥ ऋग 


]0 ग्रधेन्वा चरति माययेध व चि STA वा अ्रफलामपुध्याम | शुग्‌ 


[| वेदों म इन सव शैलियों का प्रयोग मिलता है । यथा, नासदीय सूक्त में 
विचारात्मक शैली, प्राकृतिक वर्गानों में वर्गानात्मक शैली, उर्वशी-पृरुरवा 
संवाद आदि में संवादात्मक शेली, इंद्र-बन्न-य्रद्ध रादि में कथात्मक शैली 
विविध शेलियों के परिचयारश द्रष्टव्य 
लेखक का शोध-प्रबन्ध “वेदों की वर्गन-शैलियां”, श्रद्धानन्द-णोध-संस्थान, 
गुरुकुल कांगड़ी विइवविद्यालय i 

]2 शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः | ऋग ७.१०३.५ 

।3 तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया मिनामि । ग्रथत्रं ६.१३३ 

l4 सा नो मेखले मतिमाधेहि मेधामथो नो बेहि तप इन्द्रियं च | naš 


` [5 प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्मा मेधाम्‌ | चक्षः श्रोत्रं 
यशो ग्रस्मासु घेहयन्नं रेतो लोहितमुदरम्‌॥। तानि कल्पद ब्रह्मचारी सलिलस्य 
पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । WAT ११.५.२५,२६ 
` 6 तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी । ग्रथर्व ११.५.१० 
V7 mà तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः b श्र तानि श्रृण्वन्तो वयमायुप्मन्तः 
सुमेधसः ॥ AAT ७.६१.२ 
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वेदों में विज्ञान 


3 वेदों pee भर के Ae भी धामिक ग्रंथ हैं उनमें मे कोई 
भी ग्रंथ यह दावा नहीं कर सकता कि उन में जो ज्ञान विज्ञान भरा qui 
उमका वैज्ञानिक आधार भी है । जहां तक वेदों का संत्रंध है, उनके विषय š 
तो भारतवासियों की यह सामान्य धारणा रही ë कि ईश्वर ने जिस प्रकार 
मनुष्य को देखने के लिए चक्षु प्रदान किये, उसी प्रकार सष्टि की उत्पति के d 
समय मनुष्य जाति को इहलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति हेतु वेदो का 
प्रकाश दिया और ये वेद विज्ञान रूपी तत्वों के भंडार हैं और इनका sZ 
वज्ञानिक आधार है । वेदों के विषय में तेतरीय ब्राह्मण में लिखा है कि इनमें 
सव विद्याएं हैं श्रय॑ वै सर्वा विद्या इति । मनु महाराज ने तो यहां तक बहा है 
कि चारों वर्गा, चारों आ्राश्रम, तीनों लोक, भूत, भविष्य और वर्तमान में होने 
वाली सारी चीजें ये सव वेद से जानी जाती हैं। निश्चित ही वेद शास्त्र को 
जानने वाला व्यित सेवाश्रों का संचालन, राज्य शासन का संचालन, दंड नेतृत्व | 
ग्रथवा न्याय व्यवस्था का संचालन और सर्वं लोकाधिपत्य अर्थात सारी धरती 
के राज्य का संचालन कर सकता है | वेदांत दर्शन के रचयिता महषि व्यास, 
ब्रह्म अथवा ईश्वर की सिद्धि के लिए सृष्टि कतृत्व की युवित का ग्राश्रय लेते 
हैं, ग्र्थात क्योंकि सृष्टि है, इसलिये इसका रचयिता भी है | फिर श्रागे वे कहते 
है- शास्त्र योनित्वात्‌' अर्थात वेद जैसी ज्ञान की भंडार पुस्तकें अपने श्राप नहीं 
वन सकती, इसलिए कोई उनका कर्ता होना चाहिये और वह कर्ता है ब्रह्म । | 
इस सूत्र पर भाष्य करते हुए जगत प्रसिद्ध शंकराचार्य जी लिखते हैं कि | 
arate वेद शास्त्र अनेक विद्याश्रों युक्य हैं दीपक की भांति सब पदार्थों का 
बोध करोने वाले इनमें इतना अधिक ज्ञान भरा gun है कि ये dw जैसे दीखते 
है) इसका कारण ब्रह्म ही हो सकता है। इसी प्रकार हमारा संपूर्ण साहित्य 
डक तथ्यों का साक्षी है | 


कम दों की इस सर्वज्ञता-सी धारणा के विपरीत ब्राह्मणा ग्रन्थों ने ad a 
WSs ही ग्रंथ माना है। वेदों के केवल यज्ञ परक ग्रंथ घोषित करने का 
| "राभ यह हुआ कि प्राचीन काल से जो यह मान्यता चली आ रही थी रिं | 
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वेद सव जान विज्ञान के भंडार हैं वह लुप्त प्रायः 


हो गई | वेदों का उद्टेश्य केवल 


यज्ञ है, यह धारणा दलवती होती गई और यह इतनी गहरी जड़ पकड़ 


स्वामी, मुद्गलाचार्य, उद्गीयाचार्य, वेकटमाधव, उब्बट, महिधर, नायगा और 


रावण जितने भीभाष्यकार ZU उनके भाष्य यज्ञ-परक ही रहे हैं। प्राचार्य 
` जैमिनि तथा अन्य मीमांसकों ने “श्राम्रायस्य क्ियार्थत्वात' कहकर वेद मंत्रों का I 
एक मात्र प्रयोजन कर्म कांड निरूपणा स्वीकार किया | 


` महपि दयानन्द तक जितने भी भाष्यकार हुए, उन्होंने वेदों के ग्रथ कर्म- 
कांड तक ही सीमित रखे, यद्यपि स्कन्द स्वामी ने जो सापण से ८०० वर्ष 
पुर्व हुए, लिखा है कि निरुक्त भाष्यकार यास्क ने यज्ञादि को पुष्य फेल रूप 


| वताते हुए वेद के सब मंत्रों का तीन प्रकार का ग्रथ बतलाया | मर्हाप p 
दयानंद ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में वेदों के विषय पर विचार करते हुए | 
| i 


लिखा है कि वेदों में ग्रवमवरूप विषय तो अनेक हैं, परन्तु उनमें से चार मुख्य 
हैं--एक विज्ञान, ग्रर्थात सव पदार्थों को जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना 
और ज्ञात इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तुणप- 
D. यन्त पदार्थो का साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना | 
`` इससे यह विषय चारों में प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है । 
| विज्ञान भी दो प्रकार का है एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी 
` ग्राज्ञाका वरावर पालन करना और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब 
पदार्थों के गुणों का यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना | Rate श्रागे 
` लिखते हैँ कि वे श्रपने भाष्य में कर्मकांड संबंधी मंत्रों का उतना ही अर्थ करेंगे, 
जितना की मंत्रों से सीधा निकलता है। कर्मकांड किस प्रकार किया जाये, 
“इसकी व्याख्या वे नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तृत व्याख्या तो ऐतोय शतपथ ब्राह्मणों 
“पूव मीमांसा, श्रौत एवं gaat में की गई है, पर जो जो कर्मकांड वेदानुक्ल 
युक्ति प्रमाणा सिद्ध है उसी को मानने योग्य Ba जिन मंत्रों के उपासना परक ग्रे 
| निकलते हैं, उनकी भी वे विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तृत व्याख्या 
तो पतजील के योगशास्त्र में की गई है, पर जितना मूलमंत्रों के अनुक्कल है, 
उतना ही स्वीकार करना चाहिये । यही बात उन मंत्रों पर भी लागु होती है, 
जिनके ज्ञान परक ग्रर्थ निकलते Š । इनकी विस्तृत व्याख्या सांख्य वेदांत ग्रंथों 

था उपनिषदों में उपलब्ध है, पर यहां भी जो वेदानुकूल है, वही स्वीकार्यं है। 
Vela ने aga भाष्य में निरुक्त को ग्राधार बना कर बिज्ञान परक अर्थ को 
प्रधानता दी है अर्थात्‌ परमेश्‍वर परक और दूसरे पदार्थ परक अर्थात्‌ 


————X 
vere Far 
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पारमाथिक अथवा आध्यात्मिक और दूसरा व्यावहारिक | प्रारंभ में ऋग्वेद के 
कतिपय मंत्रों के जो नमूने का भाष्य लिखकर महपि ने जो प्रकाशित किया था 
उसमें प्रत्येक मंत्र के दा दो अर्थ दिये गये थे, ग्रर्थात आध्यात्मिक चौर ema, 
हारिक | स्वामी जा से कहा है कि जहां किसी मंत्र के दोनों अर्थ निकलते हैं 
तो वे दिये जायेंगे । पर जहां SAR परक अर्थ ही यदि किसी मंत्र का निकलता 
है तो भी वहां पदाथ परक ग्रथ से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं और जहां 
पदार्थ परक अर्थ ही किसी मंत्र का निकलता है तो भी वहां Seat परकग्रर्थ से 
इन्कार नहीं हो सकता । यह सृष्टि और सृष्टिकर्ता का संवंध है । महाप जहां वेदों 
में परा ग्रर्थात अध्यात्म विद्या को मानते थे वहां वे वेदों में भौतिक ग्रथवा अपरा 
विद्या्रों का ग्रस्तित्व भी स्वीकार करते थे। सृष्टि और सृष्टिकर्ता का यह संबंध 
बड़ा अनुपम है । सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग अलग होते हुए भी उसी प्रकार 
एक हैं जैसे महृपि दयानन्द और सत्यार्थ प्रकाश । यदी हम सृष्टि के पदार्थों को 
एवं उसके नियमों को समझ रहे हैं तो हम ईश्वर को भी समझ रहे हैं । इस वात 
की पुष्टि में कि वेदों में भौतिक विद्याएं विद्यमान हैं, महर्षि ने अपनी ऋग्वेदा- 
दिभाष्य भूमिका में कतिपय प्रकरणा लिखे हैं। उदाहरणाथ, उन्होंने वेदमंत्रों 
के आधार पर सृष्टि विद्या, पृथिव्यादि लोक भ्रमणा, aurea विषय, 
प्रकाश्य प्रकाशक विषय, गणित विद्या, नौविमानादि विद्या, तार विद्या, 
- वैद्यकशास्त्र आदि को स्पष्ट किया है। इस प्रकार लिखने से महषि का ग्रभि- 
प्राय वस्तुत: यह नहीं था कि वेद में श्राधुनिक विज्ञान के विविध आविष्कार 


बिज्ञान के मूल सिद्धांत अपने बीज रूप में वेद मंत्रों में वशित हुए हैं और 
विभिन्न शास्त्रज्ञ महषियों तथा भौतिक विद्याश्रों के मनीषियों ने उन वेद 
प्रतिपादित भौतिक सिध्दान्तो के आधार पर ही भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान 
| के विभिन्न रहस्यों का उद्घाटन किया ar š 


| . प्राचीन मान्यता ager वेदों में विज्ञान की सत्ता का निरुपण कर 
| महृषि ने वेदाध्ययन के एक नये श्रायाम का ही उद्घाटन किया है, जिसपर 
सारे शोध और अनुसंधान उपेक्षित हैं। इस प्रसंग में योगी ग्ररविद ने यह 
स्पष्ट स्वीकार किया है कि स्वामी दयानंद का वेद में विज्ञान का अस्तित्व 
| स्वीकार करना किचित भी आश्यर्चकाख नहीं है अपितु उन्होंने तो यहां तक 
| कहा कि वेदों में विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य भी पाये जाते हैं, Reg श्राधुनिक 


— 
aux. 


अपने यथातथ्य रूप में विद्यमान है, अपितु उनका भाव तो केवल इतना था कि : 


| वैज्ञानिक श्रभी तक जान भी नहीं पाये हैं । मूल अंग्रेजी उध्दरण इस प्रकार | 


Sour 
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“There is nothing fantastic in Dayanand's idea that the Veda 
contains truth of Science as well 95 truth of religion. I will even add 
to my conviction that the Veda contains the others truths of Science 
the modern world does not at all Possess and in that case Dayanand 


has rather understated than overstated the depth and range of the 
Vedic wisdom.“ 
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महि ने ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय प्रकरण में 

ऋग्वेद के मत्रों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ईश्वर ने प्रत्येक लोक 

के चारों ओर सात-सात परिधि रची है और उनके नाम भी दिये हैं। पृथ्वी 

किस प्रकार रची गई है इसका भी उल्लेख किया है। वैज्ञानिकों को इस नये 

` रहस्य पर विचार एवं अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि आधुनिक विज्ञान 
अभी तक इस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है । 


महि की भाष्यभूमिका एवं वेदभाग्य से प्रेरणा प्राप्त करके Go गुरुदत 
विद्यार्थी ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ मंत्रों, की वैज्ञानिक व्याख्या की है। 
उदाहरणार्थ :-- = | 


मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च ` रिशादसम्‌ । 

5 fad धृताचीं TEA; su Ge अक्रो 7 अ eve 
“- मंत्र में वशित मित्र ओर वरूण क्रमश: उदंजन और श्रोंध्ज॑न के प्रतीक है, 
* जिनके एक विशिष्ट मात्रां (H:O) में मिलने से जल की उत्पति होती है । 
इसी प्रकार डा० धर्मदेवं मेहता ने कई पुस्तिकाएं प्रकाशित की, यथा-- 


š Science of Physics and Chemistry’ in Vedas, Mathematics in the 
` Vedas, Bases of Astrology in the Vedas, Medicines in the Vedas. > 


स्वामी भूमानंद सरस्वती ने भी दो निबंध लिखे :--- 


p" Engenies in the Vedas, Anatomy in the Vedas and Scientific Gle- 
_‘anings Vedic Mythology: upy ehe 


कुछ अन्य प्रयत्त भी किये गये :-- 


' ` वेद मंत्रों पर मनन करके बडी वैज्ञानिक प्रगति हुई। हमारे प्राचीन | 
Ra में कई प्रकार के वागुयानों का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में 
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पुष्पक ब्रिमान का तो उल्लेख सर्व विदित है ही । भागवत में वणित है कि 
gea राजा के पास एक ऐसे विमान का वर्णान है, जो भूमि, आकाश xen 
में भी ग्रासानी से चलता था। रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र ने 
रामचन्द्र को ५५ प्रकार के अस्त्र प्रदान किये थे। महाभारत युद्ध में भयंकर 
से भयंकर WEA शस्त्रों का उल्लेख है | 


प्रव प्रश्‍न उठता है कि जब वेदों में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, तो वह 
गया कहां ? वेदों के मंत्रों पर मनन करके ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान के जिन 
ग्रन्थों का निर्माण किया, वे ग्रन्थ गये कहां ? महाभारत युद्ध से पूर्व ज्ञान विज्ञान 
ग्रपती चरम सीमा पर था और युद्ध के साथ वह भी समाप्त हो गया | महषि 
दयानंद ने महाभारत युद्ध के उपरांत जो समय है, वह ग्रवनति का काल माना 
है। महाभारत युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था । इसकी तुलना प्रथम अथवा 
द्वितीय विश्व युद्ध से भी नहीं की जा सकती । इसकी.तुलना तो केवल भावी 
आणविक युद्ध से की जा सकती है, जव सब कुछ नप्ट हो जायेगा.। महाभारत 
युद्ध में जो भयंकर नर संहार हुआ सभी सशक्त लोग मारे गये । साहित्य 
संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान सब कुछ युद्ध की होली में जलकर स्वाहा हो गया। 
जो कुछ ग्रंथ वचे थे, या तो वे समय के प्रभाव से नष्ट हो गये या मुसलमानों 
द्वारा जला दिये गये । फिर जो ग्रन्थ मिले हैं, वे agar हैं, श्रर्थात-महषि भार- 
द्वाज का विमान शास्त्र । भाषा भी बड़ी प्राचीन है और तकनीकी शब्दों के md | 
तो समझ में - ही नहीं आते । एक खेद जनक बात और है वह यह है कि जिन | 
महानुभावों को प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय में पता था, वे दूसरों को बतलाते 
नहीं थे, जिसका यह परिणाम हुआ कि उनकी मृत्यु के साथ ही वह ज्ञान भी 
नष्ट हो गया । आ्रावश्यकता इस बात की है कि विज्ञान संबंधी प्राचीन ग्रन्थों को 
खोज की जाये । यह श्रसंभव नहीं की प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ न मिल पायें | 
x राजे महाराजाग्रों के पुस्तकालयों में श्रनेक ग्रंथ भ्रव भी सुरक्षित हैं, जिन्हें ग्राज 
| तक देखा किसी ने नहीं । एक समस्या और है । हमारे प्राचीन विज्ञान संबंधी 
ग्रंथ ग्रधिकांशत: संस्कृत में Š | इन ग्रंथों का ग्रध्ययन करने के लिये ऐसे विद्वान 
चाहिये जो संस्कृत के भी पंडित होते हों और विज्ञान की किसी एक शाखा ग 
भी देखा गया है क्रि जो संस्कृत के पंडित होते हैं वे विज्ञात के अनभिज्ञ हो 
है ग्रौर जो विज्ञान में निष्णात हैं उन्हें संस्कृत नहीं आती । गुरुकुल कांगडी के 
- प्रारंभिक वर्षों में इस प्रकार की पाठविधि चलती थो, जिसमें संस्कृत के साथ 

साथ विषय भी होते थे, पर यह चल नहीं पाई । अव विश्वविद्यालय ग्रनुदात 


. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(९१) š Es 


` आयोग ते इंटर डिसिप्लिनरी शिक्षा की वात की है । यदि मम्क्रत के साथ साथ 


ग्रभी इतन तो किया जा सकता है, कि जहां जहां विज्ञान पढ़ाया जाता है, वहां 
भारतीय विज्ञान का एक पत्र भी चला दिया जाये, ताकि छात्रों को अपनी 
प्राचीन विज्ञान उपलब्धि के विषय में जानकारी हो सके । हमारी एक कठिनाई 
ग्रौर है । हम किसी वात का उस समय mex करते हैं, जब कोई 
ई विदेशी उस वात को कहता है । जिस दिन कोई विदेशी विद्वान यह 
| घोषणा करेगा कि संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, हम 
उस दिन इस वात को स्वीकार करेंगे, उससे पूर्व नहीं । लखनऊ 
` के इमामबाड़े में जो विशाल हाल है, उसमें कहीं भी खड़े हो जाइये, 
आवाज साफ सुनाई देगी । कोई माइक्रोफोन ग्रादि नहीं है। इसी प्रकार 


ig अ 


š i. गोलकुंडा के किले के द्वार पर की गई ध्वनि तीन फ्रलांग की दूरी पर सुनाई Í 
` देती है । यदि इन पर खोज की जाये, तो एक नई दिशा मिल सकती है श्रनु- LÀ 
` संधान को | कुतव मीनार, दित्ली के पास जो लोहे की लाट है, उसकी तो जर्मन E 
` वैज्ञानिक खोज कर ही रहे हैं। हम श्रपने घर में अपनी ही चीजों पर खोज ! 
॥ नहीं कर सकते | É 
- हम उस दिन की प्रतीक्षा में रहेंगे, जब संस्कृत और विज्ञान के पंडित ८ 


संस्कृत के ग्रंथों का ग्रध्यपन करके उनमें से नये नये रत्न निकालेंगे । पर हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव आधुनिक विज्ञान में भारी उन्नति कर चुका 
'है। वह चन्द्रमा पर तो पहुंच गया है और साथ ही अन्य ग्रहों पर वायुयान भेज 
रहा है। कम्प्यूटर और Uae का श्राविष्क्रार हो चुका है। कई बार तो ऐसा 
` लाता है कि जिस प्रकार के सुपरमैन अथवा महामानव की कल्पना भ्ररविद र 
करते हैं, वह ग्रा चुका है) इस संसार की वेज्ञानिक-दौड़ में भारत-को पीछे L 
"नहीं रहना चाहिये । वस्तुतः वेदों का तो संदेश यह है कि मनुष्य को सृष्टि के 
"पदार्थों को जानकर उनका उपयोग करना चाहिये । आधुनिक विज्ञान भी वही 
कर रहा है, जो वेदों का आदेश है । जितनी मात्रा में हम सृष्टि के रहस्यों को 
AUD, उतनी ही मात्रा में हमें सृष्टिकर्ता की असीमता का आभास होने 
लगेगा । इस प्रकार सृष्टि के माध्यम से हम सृष्टिकर्ता को समभने में सफल 


होंगे । 


Mr 


लेखक :- डा० गंगाराम गर्ग, 
वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर | 
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दोरगे को गिराता वह अपने व्रत को भंग कर लेता है | 


ES शिक्षा प्रणाली के अनुसार जो छात्र संयमी होवे या न होवे इस 
की बिलकुल भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है । केवल गणित इतिहास mi 
तथा अन्य तकनीकी शिक्षा से शिर्पित कर प्राज की शिक्षा का उट्टेश्य परि. 
पूर्ण समझा जाता है। मानवता के गुण स्नातक में कितने श्राये $ या x 
चाहिये इसका ग्राज की शिक्षा प्रणाली में कहीं उल्लेख नहीं है । 

और कालेजों के छात्र अनेक बुराईयों के शिकार हो जाते हैं। p e 
कर बाहर निकलते हैं तो उनके सामने ग्रंधेरा ही अंधेरा रहता है । 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सर्वथा सदाचार का अभाव है । ग्रतएव आज हमारे 
देश का वातावरणा छात्र के उत्पात श्रनुशामनहीनता चरित्रहीनता आदि दोषों 
के कारणा पूणरुपेण Aid बन चुका है। सड़क पर चलती हुई लड़कियों के 
पीछे ज का नवयुवक ऐसे दौड़ता है जैसे वाघ शिकार पर । ग्रनुशासनहीनता 
तो ग्राज पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है । पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में एक प्रधाना- 


चार्य को छात्रों ने गोली से इसलिये उड़ा दिया था कि वह परीक्षा में नकल | 


करने को रोकता था । प्रिंसिपल का घर जलाना, प्रोफेसर की अंगुली काट 


देना यह सव दुर्घटनायें आज की शिक्षा प्रणाली की देन हैं। भारत की पालियामेन्ट P 
तक सभी चिन्तत हैं क्या किया जाये वास्तव में ये शिक्षा प्रणाली तो उपाधि § ` 
वितरण करने की मशीन श्राज हमें इस बात की आवश्यकता है किऐसी झैँ | 


शिक्षा प्रणाली को ग्रपनायें जो मानवीय गुणों को प्रदान कर सकें । 


OO ? 


MA क 


सत्व रजस तमस बनाम प्रोटोन, 
एलक्ट्रोन और न्यूट्रोन 


जव हम इस देश में वैज्ञानिक संदर्भो के श्रति पुराकाल से विद्यमान होने 
की वात कहते हैं तो कुछ लोग उसका उपहास करते हैं। वैदिक विज्ञान 
बीजस्थ में था और मानव को चितन एवं परीक्षण द्वारा उस पर आगे खोज 
करने और प्राखिधि (Technical) में बदलने का मार्ग खुला रखा गया था d 
ग्रतः टेकनीक या श्रौद्योगिक उपयोग कान पाया जाना विज्ञान के मूल्य 
सिद्धांतों की श्रनभिज्ञता तो प्रतिपादित नहीं करता । और अब तो वेदिक मंत्रों 
में सप्रमाण प्राग्विधि की माजूदगी पगे-२ सिद्ध हो रही है और उसका प्रमाण 
७ प्राचीन भारत की कलें, शस्त्र विज्ञान, रसायन, स्वर विज्ञान, वर्षा विज्ञान ' 
| ग्रादिहैँ। पर यह बात लोग तब तकं नहीं मानते जव तक कोई योरोपीय | 
वैज्ञानिक या दार्शनिक cage से न कह दे । : 


योरोप के आस्ट्रिया देश के एक वाज्ञानिक प्रोफेसर प्रिटीजोफ कापरा C 
का एक विज्ञापन हिन्दुस्तान टाइम्स देनिक के दि० २६-२-८१ के अंक में छपा 


ç Pro. Capra, an atomatic physicist, from Austria, earnestly 
beleives that there are many parallels between aspects of physics and 
9 Indian mythical traditions of yore. Modern scientists, he avers, 
Should perceive and recognize- these parallels as they have a great 
H bearing on the future course of science and progress. 


The western science and -culture is going through a great 
transformation and the new world view will be very close to the 
aditional eastern view, he said It is wrong to dismiss the 
Stern mysticism as something nebulous and unscientific. On the 

er hand, it is, based on empirical experience, though, the whole 

oach may have been different : 
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ऐसा ही एक (Parallel) समानान्तर विवरण सत्व, रजस, तमस 
मृष्टि-निर्माण का है जो सांख्य शास्त्र में उपलब्ध है | 


» दारा 


agfa क्रप्तिल pote च सांख्य-व्शास्त्र् 


पिता कर्दम और माता देवहूत से उत्पन्न कपिल सगर के समकालीन थे | 
सगर ब्रह्मा से २०वीं पीढ़ी में थे, जबकि ४०वीं में राम हुये थे । Tq: त्रेता के 
प्रारंभ का उनका काल है । उनके दर्शन में प्रकृति और पुरुष के भेद को साक्षात 
माना है | उनका मुख्य सिद्धांत है “त्रिगुणादि विपर्ययात” अर्थात्‌ प्रत्येक संधात 
त्रिगुणात्मक है । हां संघातक तथा जिसके लिये वह संघात है; , त्रिगुणात्मक : 
नहीं है | ; 


“ ग्रधिष्ठान्नाचेति ” सूत्र के अनुसार च से तात्पर्यं हे कि संधातकता के 
रूप में कोई अ्रधिष्ठाता होता है जो निर्माण क्रिया प्रारम्भ करता है और इति 
पद इस हेतु की इस अर्थ में समाप्ति का दयोतक है कि यह संधातादि कार्य 
किसी के लिये हैं । i 


३-०० सांड्स-ळ्ास S Aag fas और saws 
का त्तिर्स्नाण 

ग्रध्याय- १ के सूत्र ६१ में यह प्रक्रिया विवरण-सहित कही गई है 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थ प्रकृति: । 

प्रकृतमहान | 

महतोःहुंकार: । 

ग्रहंकारात्पंचतन्मात्राण्युभय भिन्द्रियम्‌ । 

पंचतन्मात्रेभ्यः स्थुलभूतानि । 

पुरुषइतिपंचविंशतिगंणा | 


सृष्टि की उत्पति के पूर्व प्रकृति में सत्व, रज, तम समान au 
पर ग्रसंरिलिष्ट (Non-combined) स्थिति में थे । उनमें श्रधिष्ठाता के ई : 
- सेहलचल पैदा की गई और उनका मिलन विभिन्न अनुपातो (Permutations 

| jand combinations) में क्रमशः होने लगा | 


१० पहिला परिवर्तित रूप महत्‌ हुग्रा (Intil । इसके प्रथम 
> GA RTTRRT B के काउ, तीत पका तत तू सजित हु बढ Foundation USA 


( ११९ ) 


ol RU सत्वप्रधान महृत-मे समष्टि चित्त उपजाता Š जो कि भिन्न-भिन्न 
जीवों में वंटकर उनमें सदगुर यथा संतोष, निरभिमान, धेय, व उत्साह प्रदान्‌ 
करता है | 


. , २१२ रजस प्रधान महतू-से समष्टि वुद्धि उत्पन्न होकर जीवमात्र में 
बंटती है और उनमें कर्म प्रवृति, क्रियाचीलता, aafe, मन्यु आदि मध्यम 
गुणों का सृजन करती है। 


३-२० अहंकार भी तीन गुगा वाला होता है और गुणानुसार १६ तत्वों को 
जन्म देता है :- 


३-२१ सत्वप्रधान अ्रहंकार-से मन उत्पन्न होता है | 


irent ans rante most erm IN tee 


३-२२ रजस प्रधान श्रहंकार-से समष्टि पांच ज्ञानेन्द्रियां (करां, त्वचा, 
यशु, रसना व घाण (Sensory organs) तथा ५ कर्मेन्द्रियाँ (वाणी, हस्त, 
पाद, शिश्न तथा गुदा बनते हैं । (Motor organs) 


- s= 
Ter 8 


mms = š 


; ३-२३ तमस्‌ प्रधान अहंकार से पांच तन्मात्रायें उत्पन्न होती हैं (शब्द, 

रस, स्पर्श रूप व गन्ध) । इनमें से प्रथम दो तो समष्टि से व्यक्तियों में वितरित 
होकर पिंड जीवों के उपयोग हेतु शरीर का निर्माण करती हैं । इन पर इस 
लेख में विचार नहीं करेंगे । क्योंकि आधुनिक विज्ञान पिड निर्माण प्रक्रिया के 
किहीं निश्चित सिद्धांतों पर नहीं पहुंच पाया है । गर्भ में इन्द्रियों के गोलक 
कैसे बनते हैं, विज्ञान नहीं जानता । इन गोलको में ग्रपनी-२ शक्ति (देखने, 

' सुनने, बोलने, चखने आदि की) कब और $8 आती है, और कब कैसे चली 
जाती है, विज्ञान कतई नहीं जानता । हां तीसरी पदयति (३-२३ ) अर्थात सृष्टि 
निर्माण पर ग्रवदय विज्ञान के निश्चित मत है । अतः सांख्य दर्शन आदि में सृष्टि 
| निर्माण की प्रक्रिया जैसी दर्शाई है, उस पर विचार करेंगे । 


| ३-२३-उक्त सूत्र प्रतिस्थापित करता है कि इन पांच तन्मात्राग्रों से क्रमश: 
५स्थुल भूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी ) dar होते हैं। इनका 
निर्माण भी एक दूसरे से ही होता है। तैतिरीय श्ररण्यक में यह कहा गया 


TERET एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः । आकाशाद्‌ वायु: । वायोरग्निः । 


` 


itiz 


| 


SAIA ia rT धय: zaf: E === ous = 2 
हाहा सयः मन नयन Y नादितः Gn Tasa n 
एप पुरुषोंत्तरसमेय: । 


esas का कफ x: 
+ Sos noe AAR wp hte ss 


इस प्रकार पंच तन्मात्राश्रो से ५ भूत रथा इन पांच से सारी सृष्ट के sq 
पदार्थ बनते हँ | पर इस सवके मूल में जो =+, रजस ब तम हैं, वे सांख्य कार 
के ग्रतुसार गुर नहीं š | वै गुण-द्रव्य हैं mafaa गुण नहीं । वे एक दूसरे 
की सहायता से श्रवयवों को उत्पन्न करते = | 


प्रीत्यप्रीति विचादाप्मका, प्रकाश प्रदत्त नियमार्धा | 
अन्योन्याभिमवाश्रय जनन मिथुनवृतऽञ्चच गुणा ॥ (Ato कारिका १२) 


इनमें सत्व का प्रयोजन प्रकाश, रजन का प्रयोजन. प्रवृत्ति और तमस का 
प्रयोजन नियमन है। इनमें से हरेक ग्रन्ट दो के साथ रहता है। केवल मात्रा 
बदलती रहती है | सत्व में प्रीति (Attraction), रजस ग्रप्रीति (Requision) 
तथा तमस में गुरुता (भार) हैं। छान्दोग्य उपनिषद में इन्हें ही तेज, ग्रथ व 
AA कहा गया है | 


8-00 en afas genie खाच्त्यच्ता 


सारी सृष्टि पहले २ तत्वों से बनी मानी जातो थी । यह तत्व वढते-२ 
११८ तक पहुंच गये । परस्पर आकर्षण शक्ति को (Valency) कहते हँ | और 
(Valency) क्रमशः १,२,३,४,५ के अनुहार मैन्डलीफ ने अपने चार्ट में s< 
दर्शाया है। उसे (Periodic Table) कहे हैं। पर बाद में १०६२ में एटम को 
- तोड़ने में वैज्ञानिक सफल हो गये ग्रौर तद पाया कि स्थूल तत्व तो सूक्ष्म ३ | 
` शक्तियों से निमित है :- 
इसके मध्य में इसका (Neucleus) दै । न्यूकलियस ( Neucleus) के 
चारो ग्रोर (Electrons) ग्रवाबगति से बहुत तेज गति से धूम रहे हैं । इस | 
गति के कारण ही यह न्युकलियस की डोर ग्राकषित रहता है। न्यूकलियस | 
का अर्थ क्रिया का केन्द्र है | यह केन्द्र भी दो प्रकार के गुणों का है :- 


L (Proton) str अर्थात जो धन विद्युत है तथा Me 
दोन जो m हीन है. 23 कलियत ही तेज हैं। मयू लि 
u CETT sl ets Seria Datretteder Bees agus 


"254. A 


( १२१) =e Í 


afas (grairtation) amin शक्ति रखता है। इलैक्ट्रोन भार रहित है 
ग्रौर ऋणा विद्युत भय होता है धन और ऋणा विद्युत के परस्पर आकर्षण से 
उनका जुड़वां रूप AY (Atom) के सुसंगठित रूप में प्रगट होता है | 


यह दो एक उदाहरणों से स्पष्ट होगा । हाइड्रोजन के न्युकलियस में । 
धन विद्युत है तथा उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोन घूमता है । उसकी वैलेन्सी 
एक है। उसका एटोमिक भार है | 


सोना मैन्डलीफ टैविल में ७९ क्रम पर है । इसका श्रटामिक भार १९७ 
है । इसमें ७६ प्रोटोन (धन विद्युत) हैं तथा ११८ न्यूट्रोन (विद्यूत हीन) | 
इसमें स्वाभाविक रूप से ७६ इलेक्ट्रोन हैं । 


र किसी तत्व में वम्बाडमैन्ट से यदि इलेक्ट्रोनों की संख्या घटा बढ़ा दें, तो 
:, दूसरा पदार्थ पैदा हो जायेगा । इस पद्धति से हाइड्रोजन से हीलियम वना लिया 
गया है। 2 ' 


[wa हम निश्चित रूप से कह सकते Š कि गतिमान होने से इलैक्ट्रोन ही . 
` रज॑स है और इसका विपरीत होने से प्रोटोन तमस है तथा न्यूट्रोन ही सत्व है | 

` इन तीन से ही पृथ्वी के सारे पदार्थ क्रमश: बनते हैं। प्रोफेसर कापरा ने इसी 

- समता की ओर संकेत किया है । 


(sro रामेश्‍वर दयाल गुप्त, एम०ए०पी०एच०डी०, 
आर्य नगर ज्वालापुर) 
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३४ कुमाराः पुरुपशालाँ BAI ST स्त्रीशालां गत्व ब्रह्मचर्यादि 

३४ कुमाराः पुर्पशालां कु त्वा ब्रह्मचर्याविधाय विद्या. 
पाकविधि च गृह्णीयुः ११-५६ | S मम 

34 ogo समु० 3 go ५८ 

३६ माहिभूर्मा पृदाकुः ॥ यजु० ६० १२ भावार्थ ० 

३७ यजु० ६-१५ TAHT: तत्ते निष्ट्यायताम |! 

८ aaa पितरो गर्भ कुमारं पुष्पकरमुजम्‌ | यथेह qud] सत्‌ ॥ यजु 
२-३३ का पदार्थ | a आर र 

३६ Td» २०-२० भावार्थ 

Yo Ko २३-४४ भावार्थ 

४१ वाचं ते शुन्धामि प्रारां ते गुन्वाभि चक्षुस्ते शुन्घाभि श्रोतं ते गुन्घाभि नामि 
तेथुन्वाभि मेंदू ते शुन्घाभि पायुं ते शुन्घाभि चारित्रांस्ते गन्धाभि lI 
यजु० ६-१४ š 

४२ WE कर्णाभि: शृ ण्‌ याम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ यजु० २५-२ १ 

४३ परिमाग्ने दुश्चरिताद्वाघस्व मा चरिते भज ॥ AZo ४-२८ 

४४ AZo ६-१७ 

YR Ko यजु ११-३८ To, अविद्याकी निवृत्ति के लिए mao gago, १५-२४ 
भ, २०-१८, ६१, ६२ भी द्रेष्टव्य है । 

४६ यजु० २१-५४ go | | 

५9 Td» २३-१५-१६-२०-२०, १५-४३ तथा २०-१७ | 

४८ Ro सत्यार्थ To समु० ३ . 

४९ यजु ० ७-१ 

१० २५-२ यजु० 

११ Fo २८-३० यजु० 

१२ यजु० ३४-५३, ७-१३ 

१३ यजु० १५-४४ सत्या० समु० ३ 

५४ सत्यार्थ To 3 go ४७ 

२५ वही समु० ३ Jo &२ 

१६ o संस्कारविधि 


st a टक ता 


CC-0. Gurukul Kangri University Harid®arCollection. Digitized by S3 Foundation USA ` 


i 
i 
i 
i 


वेदों में शरीर विज्ञान 


हमारी वैदिक संस्कृति के ग्राधारभूत स्तम्भ वेद हैं। इनमें वणित 
उपासना पद्धति से लेकर आज वैज्ञानिक युग जिस स्थान पर पहुंचा है उन सव 
का ग्रादि मूल खरोत वेदों में विद्यमान है । चाहे वह चिकित्सा सम्वन्धी विज्ञान 
होया फिर उड्डयन सम्बन्धी विज्ञान या oer कोई विज्ञान । जीवनरूपी इस 
A नैयूया को चलाने के लिए जिन पतवार इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता 
होती है । उन सवका मार्गदर्शन वेदों में प्राप्त होता है | जिनमें कुछ का मार्गदर्शन 
दों में प्राप्त होता है । जिनमें कुछ का संक्षेप में तथा कुछ का विस्तार रूप में 
वर्णन मिलता è | 


` आयुर्वेद को वेद का उपवेद माना गया है क्योंकि ग्रथर्ववेद व ऋग्वेद में 
' ग्रायुवद का विस्तृत वर्णान प्राप्त होता है। और इसकी मनुष्य को पुरुषार्थ 
` चतुष्टय की प्राप्ति के लिए आवश्यक भी है। क्योंकि कहा भी है :- 


धर्मार्थेकाममोक्षाणामा रोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगस्तस्यापहर्तारि: श्रे यसो जीवितस्य च | 


i चरक सूत्र स्थान 
अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो में जीवन के चार उद्देश्य हैं। उनकी 
प्राप्ति के लिए मनुष्यों को आरोग्यता की महती आवश्यकता पड़ती है | 


* ८ शरीरविज्ञान को जानने के लिए हमें शरीर की परिभाषा मालूम होनी 
चाहिए शरीर शब्द की व्युत्पति इस प्रकार है :- “शोते इति शरोरम्‌ ।” 


| अर्थात्‌ विभिन्न अग्तियों द्वारा पाक होने के कारण तथा कालवश जिसका 
` निरन्तर नाश हुआ करता है उसे शरीर कहते हैं । 


इसके साथ ही साथ यह शरीर पंचमहाभूत और उनके विकारों से तथा 
चेतना का अधिष्ठानभूत area के संयोग से बना है । इसी को षाण्धातुक पुरुष 


पुरुष कहा = 3; मे दर्म, ry हु 3 ; 
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| करते हैं । शरार की परि नापा वतात zu मर्हाप चरक नेक हा है 
क्रि :- 


तत्र शरीरं नाम चेतनाथिष्ठान भूतं पंचमहाभूतविका रसमुदायात्मकम्‌ 


चरक Mo २४. 
आयुर्वेद को सम्पूर्णा चिकित्सा त्रिदोष अर्थात्‌ वात, पित, कफ पर 
ग्रावारित ë । इन दोषों को श्रशांगकल्पना द्वारा ही हम पांचभौतिक शरीर की 
चिकित्सा करते है। त्रिदोष के अन्तर्गत हम शरीर की प्राकृतिक क्रियायें 
एवं रोगावस्था में जो विपर्यय उत्पन्न होता है उसका हम wea करते 
ग्रतः हम त्रिदोप को श्रायुवद की चिकित्सा का मूल सिद्धांत मान सकते हैं क्योंकि 
जव हम दोपों की क्षय अथवा वृद्धि की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो तदनुसार ही 
आयुवद के सर्वमान्य निम्न सिद्धांत का परिपालन कर सकेंगे । :- 


सवदा सवभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं ह्वासहेतुविशेशणइच प्रवृत्तिरूभयस्य 


तु। 
चरक सूत्रस्थान 


अर्थात्‌ जिस दोष की कमी हो तो उस दोष के समान गुण धर्म वाली 
ग्रौषधियों का रोगी को सेवन कराकर उस दोष की क्षतिपूर्ति की जा सकती है 


और उसके विपरीत गुणा वाले ग्राहार-विहार का सेवन कराकर as हुए दोष | | 


को कम किया जा सकता है | इसी प्रकार हमारे शरीर में सात धातुएं रस, रक्त 


मांस, मेद, मज्जा, afer, और शुक्र पायी जाती हैं । इनके भी क्षय और वृद्धि - 


में उपरोक्त नियम के परिपालन द्वारा शरीर को ठीक रखा जा सकता हैं। 


दोषों तथा सप्त प्रकृतियों के विषय में naida का पहला ही मंत्र हे जिसमें - 


“Paani.” शब्द के द्वारा त्रिदोष (बात, पित्त, कफ) या त्रिगुण (सत्व, रज, 
तम) और दोषानुसार सात प्रक्रतियों का उल्लेख प्राप्त होता है । इस मतर में 


mga के प्रारम्भिक सिद्धान्त की were मिलती है । यह मंत्र निम्न प्रकार | RS 


“seq ये त्रिषप्ताः परियन्ति विद्वारूपारि fa | 
वाचस्पतिवेला तेषां तन्वो श्रद्य दधातु में ॥ अथर्ववेद काण्ड १) सूक्त 


१।म०१। | 


(ये) जो (त्रिसप्ता:) तीन दोष, या त्रिगुण तथा सात प्रकृतियां (asar) E : 
(ल्पाणि) चेतन श्रचेतन पदार्थों को (त्रिश्रत्वः) धारण करते हुए (afea 
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( १२९) = 


| qu xe ë । (वाचः) वाणी का (पतिः) पालक (aai) उनके (वला) वलों को 
(wa) आज (मे तन्व:) मेरे शरीर में (दधातु) धारण करावें ॥ 


ACET : 

: उपरोक्त मंत्र में आये हुए “त्रिसप्ता:” का ग्रर्थे हम विस्तृत रूप में कर रहे 
हैं। त्रिसप्ता से तात्यय तीन और सात से है aata मृष्टि की उत्पत्ति में सहायक 
तीन तत्व सात्विक, राजस और तामंस जो ग्रहंकार के तीन भेद हैं | सप्ता: में 
सात दोपानुसार प्रक्रतियों का ग्रहण कर सकते Š | 


सांख्यदर्शन में सृष्टि की उत्पति इस प्रकार वतलाई है कि गुणात्मक 
प्रकृति और तुरुष के संयोग से महत्तत्व को उत्पति हुई महत्तत्व से ग्रहंकार 
श्रौर ग्रहंकार से स्पष्ट रूप से तीन भागों में बंट जाता है। सात्विक, राजस 
ग्रौर तामस । प्रव सात्विक ग्रहुंकार से राजस की सहायता से मन ज्ञानेन्द्रियां 
उत्पन्न हुई तथा तामम श्रहंकार श्रौर राजस की सहायता से पंचतन्मात्राये 


डन त i em FT CIID VPP 


उत्पन्न git i 
प्रकृति-पुरुष 
| 
| | m. 
महत्तत्व ; S 
| ; | 
| Ë 
अहंकार . BENT 
mec | I i 
` सात्विक राजसा > तास = 


हे [oR 
मन-त्रानेर्द्रियां-कमेंन्द्रियां  . पांच तन्मात्रायें 
QTEK पंचमहाभूत 


“त्रि” शब्द से वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों का भी ग्रहण कर 
सकते हैं । क्योंकि त्रिदोष भी शरीर के श्राधारभूत स्तम्भ हैं । इनके विना भी 
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शरीर की गाड़ी नहीं चल सकती है । इन तीन दोषों में भी वात दोप की 
प्रधानता स्वीकार की गयी है । कहा भी है :- 
पित्त पंगु कफः पंगु पंगुवो मलघातवः 
वायुना यत्र मीयन्ते गच्छन्ति तत्र मेघवत ॥ 
र्यात्‌ वायु दोप के विना पित्त भौ पंगु है श्रौर कफ भी पंगु है क्योंकि जिस 
प्रकार वायु वादलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसी प्रकार 
वात दोप भी कफ व पित्त को गति प्रदान करता है | 


त्रिदोप के श्राधार पर मनुष्य की प्रकृतियो को भी सात भागों में वांटा 
गया है | इसीलिए मन्त्र में त्रिसप्ता का प्रयोग किया गया है । इन सात प्रक्रतियों 
के विषय में qud ने बताया है कि :- 


“सप्त प्रकृतियों भवन्ति-दोपैः पृथक्‌ द्विपः समस्तैश्च U सुश्रुत शा० ४। ६२ 
अर्थात्‌ पृथ्ू-पृथक्‌ दोषों से तीन-वातल, पित्तल, इलेप्मल TAS दोषों से तीन- 
वातापित्तल, वातङ्लेष्मल, पित्तश्लेष्मल। समस्त दोपों से एक-वातपित्तरलेष्मल । 
इस प्रकार कुल सात भेद हुए | इनमें मुख्यतः तीन प्रकृतियां हैं. जिनके लक्षण 
निम्न हैं :- 


१- sepa Best के व्छक्षणा :- 
“ग्रल्पकेश: कृशोरूक्षोवाचालश्चलमानसः | 
आकाशचारी स्वप्नेषु वातप्रकृतिको नर: | 
Mogo । ६। २१ 
शरीरवाल।, अधिक वोलने वाला 


ग्र्थात्‌ जिसके शरीर में वाल कम हों, कृश 
ग्रर्थात्‌ जिसके शरीर में वात i um š उडता हो उसे नात 


तथा चंचल मन वाला और स्वप्न में प्रायः ग्राक 
प्रकृति वाला पुरूष कहेंगे | 


२- Amaga qq or केत GAIT ना a | 
“काले पलितेर्व्याप्ती धीमान्‌ a se I 

ज्योतिषां द्रष्टा पित्तप्रकृतिको नर: 
कक z . शाज्पुर ६।२२ 


अधिक पसीना A | 
अर्थात्‌ बिना समय के बाल पक जाना, बुद्धिमान, 
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तथा क्रोधी स्वभाववाला श्रोर स्वप्न में सूर्य, आग आदि देखने वाला व्यक्ति 
पित्त प्रकृति वाला कहलाता है । 


क्कप्क AmA प्छुरूप्प EP लक्षणा :- 
'पाम्भीरवुद्धिस्थूलांगः स्तिग्वकेशो महावल: | 
स्वप्ने जलाशयलोकी कफप्रक्ृतिकों नर: ॥* 
| शा० Jo ६।२३ 
`. अर्थात्‌ कफ प्रकृति वाले पुरुष की वुद्धि गम्भीर, अंग स्थुल, केश स्निग्ध तथा 
स्वप्न में प्राय: जलाशय नदियां आदि देखता है। 


_ उपरोक्त लक्षणों के आधार पर हम विभिन्‍न प्रक्रतियों वाले पुरुषों की 

'पहचान कर सकते हैं और तदनुसार उनकी चिकित्सा का भी निर्धारण कर 

` सकते हैं क्योंकि मनुष्य की प्रकृति का निर्धारणा कर लेने के वाद हम इस 

निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह औषधि इस व्यक्ति को लाभ पहुंचायेगी ओर 
यह हानि । 


j| agaaa सें क्षय रोगा eer Sur :- 

क्षय रोग का भी वर्णान ग्रथवंवेद में प्राप्त होता है । आज जिस प्रकार 
` क्षय रोग को संक्रामक रोग मानते Š । इसी संक्रामकता को वेद में विज्ञान सम्मत 
$ ` सिद्ध करते हुए कहा है कि यह उड़कर लगने वाला रोग है । ग्रथवेद में इसे 
| पंख वाला रोग कहा ë । लिखा है कि :- 

` “पक्षी जायान्यः पतति स ग्रा विशति-पुरुषम्‌ ` 
TAA 3 ६।७६।४ 
“ अर्थात्‌ पंखों वाला यह्‌ रोग उड़ता है तथा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता 


वस्तुतः यह उड़ने वाला विषाणु जिसे हम आज की वैज्ञानिक परिभाषा 
में माइकोबेक्टीरिया टुबरकुलोंसिस कहते हैं । जिसकी सर्वप्रथम खोज जमनी 
के राबट काक ने की और जिसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से ग्रलंकृत किया 


गया | अतः इस रोग को काकस के नाम से पुकारा जाता है । इस विषाणु का 
संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु में उड़कर विन्दुत्क्षेप संक्रमण द्वारा 


see 


n s में यजुवद के निम्न मंत्र में मनुप्प को स्वस्थ रहते हुए इंद्रियो 
काय सी वप तक ठाक चलते रह इसका कामना का गइ हे | i के 


“STs तच्चन्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमक्च मक्चरत पश्येम शरद: aa जीवेम 
शरदः शतं शणयाम शरद; प्र आवाम शरद; झतमदीना; स्याम शरद: T 
भूयश्च शरद; शतात्‌ ॥ i 


` 


यजुवद ३६२४ 


(तत्‌) वह (देवहितम्‌) विद्वानों का हितकारक (पुरस्तात्‌) सवंज्ञ समक्ष 
(चुक्रम्‌) शीघ्र कार्य करने में कुशल एवं तेजस्वी (चक्षु ) आंख के समान सबका 


. तिरीक्षक होकर (उत्‌ चरत्‌) उत्ता पद पर विराजे | वैसे ही परमेखर भी | 


(पुरस्तात्‌) पुवकाल से ही शुद्ध सवज्ञ देवों विद्वानों का हितकारी (उते चरत्‌) 
सबसे उच्च है। वह सवंद्रष्टा, सबको ग्रांख के समान पदार्थ निदर्शक रहकर 
शुद्ध तेज प्रदान करता है। उसी के प्रताप से हम (शरद: शतम्‌) सौ वर्षों तक 
(पश्येम) देखें | (शरदः शतं श्रुणुयाम) सौ वर्षों तक श्रवण करें | (शरद: शतं- 
प्रब्रवाम) सौ वर्पो तक दीनता रहित होकर रहें । (शरद; शतात्‌ भूयश्च) और 
सौ वर्षों से भी afas वर्षों तक हम देखें, जीवें, सुने, बोलें और ग्रदीन होकर 


रहें ॥ 


लेखक :- Slo वेदप्रकाश शास्त्री 

बी०ए०एम०एस+ (ययुर्वेदाचार्य), 

साहित्याचायं, 

शरीर क्रिया विभाग 

राजकीय ग्रयुर्वे दिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वार 


~ 


ite ) 


i 


ARA तच्चनुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुक्चरत्‌ TAT शरदः D जीवेम 
शरदः अत PY WAT शरद; प्र हवाम शरद; झतभदीना; न्याम Um झं. 


नूपद्च शरद; तात्‌ ॥ it 

i 

(तत्‌) वह ) faz E 
(J74) शीघ्र कार्य करने में कुशल एवं तेजस्वी (चक्ष्‌:) ग्रांख के समान सवका E 
निरीक्षक होकर (उत्‌ चरत्‌) उत्ता पद पर विराजे। वैसे ही परमेश्वर भी É 


(TAA) पूर्वकाल से ही ga सर्वज्ञ देवों विद्वानों का हितकारी (उते चरत्‌) 
सबसे उच्च है । वह ARCA, सबको आंख के समान पदार्थ निदर्शक X 

ज प्रदान करता उसा के प्रताप से हम (शरद: शतम्‌) मी वर्पो तक 
(पथ्यम) देख | (शरदः शतं श्रृणुयाम) सा वर्षो तक श्रत्र॒ण करें । (शरद: Ti- 
TAA) सी वर्यो तक दीनता रहित होकर रहें । (शरद; शतान्‌ भूयश्च) और 
सो वर्षों से भी श्रथिक वर्षों तक हम देखें, जीवे, सुने, बोलें रौर ग्रदीन होकर 
Š ll 


क :- डा. वेदप्रकाश शास्त्री 
बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य), 
सा हित्याचार्य, 
शरोर क्रिया विभाग 
राजकीय aga दिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वार 
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-:प्रो० सुभाष विद्यालंकार, कुलपति 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


अधिकांश पाइचात्य जिद्ठानों के वेदानुशीलन का प्रयत्न राजनीतिक दुरमि-सन्धि से 


क पत्रों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका वेदभाष्य भारत 


प्रेरित रहा है । मैक्समूलर 
के उन लाखों लोगों की भाइताओं के साथ खिलवाड़ करने वाला था, जो वेद को ईश्वरीय 
ज्ञान मानते हैं तथा जिनके मूलधर्म और विश्ववारा संस्कृति की स्पष्ट छाप उस ज्ञान में 
बिद्यमान है । भारतीय विद्धानों में भी सायण और शंकर वेदों के यज्ञपरक तया ज्ञानपरक 
अर्थ करते हैं परं जीवन का समग्रं संदर्भ वेदों में नहीं देखते । डा० राय जैसे आधुनिक 
पाश्चात्य चिन्तक यदि तटस्य होकर -वेदानुशीलन में प्रवृत्त होते भी हैं तो वे वेदार्थं करने 
के लिए ऐतिहासिक आधार से आगे नहीं बढ़ पाते । इसी तरह के . पूर्वाग्रहग्रस्त अध्ययनों 
का ही परिणाम था कि ग्रिफिथ जैसे लोगों ने वेदों के कुछ gal को इण्डोयूरोपियन 
के भारत में बसने से पूर्वं की स्थिति का परिचायक कहा तथा 
हुए भारतेतर देशों की quen, धार्मिक 
के तुलनात्मक अध्ययन की वात उठाई | 


बताते हुए उन्हें आयो 
वेद की भाषा को अधंदिकसित बताते 
अवधारणाओं . और भाषादिधियक विशेषताओं 
उनकी दृष्टि में मंत्र देवता, ऋषि, मंत्राथ सब कुछ सामान्य और साधारण थे । अथव 
को तो इन लोगों ने जादू-दोने और इन्द्रजाल का पिटार ही घोषित कर दिया था । विन्टर- 
नित्ण की यह प्रतिक्रिया कितनी हास्यास्पद है कि उत्तरी अमेरिका के भारत तीयों, अफ्रीका 
के नीग्रो एवं मलाया और मंगोल के. मध्य, प्राचीन ग्रीक और रोम के वीच और आधुनिक 
काल के यूरोपियन किसानों के मध्य हम ठीक वही विचार और आएचर्यजनक जादूभरे 
गाने और मंत्रजाल की क्रिया पाते हैं, जिस रूप में प्राचीनकाल के अथर्ववेद में उल्लिखित 
हैं। आयं-अनार्य संघर्ष को कल्पना भी vel लोगों की देन है । कहना यह कि पाश्चात्य 
विद्वानों का वेदानुशीलन उपनिवेशवादी, गुलाम बनाते की दिशा में सोचा समझा ge 
कदम था । महषि दयानन्द ने इन विद्वानों के षड्यन्त्र को sig लिया था। उन्होंने वेदों 
को ईश्वरीय ज्ञान तथा वैदिक धर्म को शाश्वत, सार्वजनीन तथा वैज्ञातिक सिद्ध कर 
उन्होंने नयी सुझबुझ और तात्विक 


भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का शंखनाद किया | 
प्रणाली का सहारा लेकरदंदिक धर्म एवं वेदके यथार्थ UT Se oy 


fa REALTA) 
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किया । आत्महीत : | 


— dá 


———— 


AARTE: 


BARRIERE 


NEN PTT 


TE जा कि 


भारत को स्वाधीन चिन्तन का दर्प दयानन्द ने दिया । उन्होंने बचाव की नहीं, आक्रामक 
मुद्रा धारण की । उन्होंने कहा कि वेद को छोड़कर कोई अन्य धर्मंग्रन्थ प्रमाण नहीं i 
वेद तव सत्य विद्याओं का पुस्तक है तथा 

ब्लेवास्की ने तभी कहा था कि शंकराचार्य के वाद से भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति 
| नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञं, उनसे वडा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी 


वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो । 


उसका TEATS परम GE मादाम 


उनके वेदभाष्य 
ने लोगों के हृदय में ऋषि-मुनियों और वेदों के लिए प्रचण्ड उत्साह और श्रद्धा की 
ज्योति जला दी । भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पराधीनता की श्रृंखलाओं को 
तोड़ने में महपि दयानन्द की वैचारिक आँधी ने ही गाँधी को खड़ा किया । तकनीकी, वैज्ञानिक 
और मानविकी के fafaa विपयों के मुलरूप की जो खोज अब भारतीय विद्वान्‌ करने 
लगे हैं, उसका सम्पूर्ण श्रेय महि दयानन्द के वेदभाष्य और वेदार्थ शैली को जाता है | 
इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है किमहपि दयानन्द के वेद तथा वैदिक धर्म सम्बन्धी 
विचार कितने क्रान्तिकारी, मौलिक, प्रेरक और विश्वजनोपयोगी él 


SR eae UM NO Ern rt क 


महपि के वेद तथा धर्म सम्बन्धी विचारों का एकत्र तथ्याश्चित तथा तत्वमूलक |] 
विवेचन-विश्लेपण का कार्य प्राय: विरल ही मिलता है। हर्ष का विषय है कि वेदों के H | 
उद्भट विद्वान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व वेद विभागाध्यक्ष, आचार्य एवं E 
उप-कुलपति तथा सम्प्रति परिद्रष्टा आचार्य पण्डित faa : वेदवाचस्पति ` ने agfa 
दयानन्द के वेद तथा वैदिक धर्म सम्बन्धी विचार” शीर्पक शोधसंवलित ग्रन्थ लिखकर 
इस कार्य को पूर्ण गरिमा के साथ सम्पन्न किया है । उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों 
की अध्ययनशैली और अध्ययनगत निष्कषो का सूक्ष्म, परीक्षण-विवेचन कर उनकी 
असारता, अवैज्ञानिकता तथा जड़ता का उद्घाटन किया है तथा महपि दयानन्द, के वेद- 
विषयक विचारों का तटस्थ सांगोपांग विवेचन कर व्यापक फलक पर उनकी सावेभोम d 
प्रतिष्ठा का उपक्रम किया है। सरल तथा भावगम्ध शैली में जटिल से जटिल विषयों का (क 
निरूपण, aafaa तथा तथ्यमूलक विश्लेषणप्रणाली और तकंग्राह्म व्याख्या का निदु ce ; 
प्रतिफलन इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है । श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशत केन्द्र से इस ग्रन्थ at 
-.का प्रकाशन हो रहा है । यह केन्द्र: और: विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है | | 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रन्थ महि दयानन्द के वेदविषयक विचोरों की | 
जानकारी के लिए विश्वकोश जैसा कार्य करेगा, भारतीय विद्याओं के विद्वानों तथा Ld 
सहृदय पाठको में लोकप्रिय होगा तथा परम्परित और आधुनिक इृष्टियों के संतुलित 
अध्ययन को प्रेरित करेगा । इस अपुवं ग्रन्थ के प्रकाशन से मैं गौरवमिश्चित हर्ष का 
अनुभव कर रहा हूँ । परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आचायंश्री को शतायु 
प्रदान करें तथा आचायंश्री की लेखनी का दिव्य प्रसाद ARANT को सतत प्राप्त होता 
रहे। 


PESTS ETT पमरक हकर PLETE 7 दात 
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[ | निर्दोष, हितकर तथा सर्व सुखकारी z 


f 
P । आचार्य प्रियव्रत भारतीय राज i 
नीतिशास्त्र के प्रणेताओं में बैदिक राजनी तिशास्त्र' के gau TAT Š । उन्होंने वेद मन्त्रों i 
= अतमार उत राजनीतिक aedi की खोज की है जिन्ह पाश्चात्य २ शास्त्र की मौलिक 
vq समझा जाता है । इस उत्तम ग्रन्थ के लिए आचार्य जी सम्मान के पात्र है । आचार्य जी 
वेदों के उद्भट विद्वान्‌ हैं । उनका सारा जीवन वेदों के स्वाध्याय तथा अध्ययन-मनन में 
ब्यतीत हुआ है । अतः उनके निप्कर्षो पर संदेह नहीं किया जा सकता । वह चाहे Taza के 
लातक रहे हों, या आचार्य तथा वेदविभागाध्यक्ष अथवा कुलपति, उन्होंने बैदिक ग्रन्थ के 
em का अखण्डब्रत का निष्ठा और तपस्या के साथ पालन किया $a इस 
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azza मनीपा के धनी का यह अवदान वेदिक वाङ्मय के अनुसन्धान की दिशा में fazen- 
ana रहेगा । वेद मन्त्रों के तिल-तिल परिचय से जिस प्रामाणिक सामग्री का विवेचन- 
विश्लेषण आचार्य जी ने इस ग्रन्थ में किया है, वह उतनी ही ठोस और आधिकारिक है 
जितने ऐतिहासिक अभिलेख और साक्ष्य होते हैं । आशा है वदिक साहित्य का नवीन दृष्टि 
सें अध्ययत-अनुसन्धान करने वाले इस ग्रन्थ से भरपूर लाभ उठायेंगे। पुराविद्याओं तथा 
मानविकी के अनुसन्धाताओं का पुस्तकालय तथा संग्रहालय इस रचना के बिना अपूर्ण 
रहेगा, इसका मुझे यूर्ण विश्वास है। š 
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q (er d a z P] C CED = ` जक Zu (<P) 
आवाय प्रयव्रत काँ अश्निनव aaraa: कृति 
वेद और उसको वैज्ञानिकता 
(भारतीय मनीवा के Ria में) 

(विश्वविद्यालय के थद्धानन्द शोध प्रह्माणन केन्द्र से प्रकाशित होने जा रही 


विद और उसकी वैज्ञानिकता' 
का परिचय पाठकों को दिया जा रक्ष है । --सम्पादक) 


न 
आचार्य जी की अभिनव शोधसंवलित mf 


वेदमार्तण्ड आचार्य प्रियव्रत वेदवाचर्स्यत वेद और वैदिक साहि 


त्य के एक गम्भीर 
चिन्ततशील अध्येता हैं । वेद में निहित तत्त्वों का वे सुक्ष्म, गवेपणात्मक और मौलिक रीति 


से अध्ययन और उद्घाटन करते हैं तया अपने ग्रन्थों द्वारा सरल, स्पप्ट और सुवोध भाषा में 

उन तत्वों को सर्वसाधारण पाठकों तक पहेताते हैं जिन्हें पढ़ कर पाठक अनुभव 

करने लगता है कि वेद साधारण कोटि के ग्रन्ध नहीं हैं, प्रत्युत वे वड़े उदात्त, गम्भीर और 

कल्याणप्रद विचारों से भरे हुए ग्रन्थ Š | वर्ण की नौका, वेद का राष्ट्रिय गीत, वेदोद्यान के 

c चुने हुए फूल, मेरा धर्म, वेदों के राजनीतिक fur वैदिक अर्थव्यवस्था, और समाज का 

कायाकल्प आदि आचार्य प्रियब्रत जी के सभी xe: इसी प्रकार की रचनायें हैं । सामान्य 

x पाठक और विद्वत्समाज ने समान रूप से आकां जी के इन ग्रन्थों की प्रशंसा कौ हे 

` आपका अभी-अभी प्रकाशित “वेद और उसको वेज्ञानिकंता” (भारतीय मनीपा के परिप्रेक्ष्य 
में) ग्रन्थ भी उसी श्रेणी का चिन्तन और गदेषणापुर्ण ग्रन्थ है | 


भारतीय आर्य परम्परा की चिरस्तन मान्यता रही है कि जगत्‌ के विधाता और 
` नियतता परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में मानव रे चर्मचक्षुओं को सहायता देने के लिये 
जिस प्रकार सूर्ये, चन्द्र आदि प्रकाशपुँज पिण्डों की रचना कर दी थी उसी प्रकार उस की 
बुद्धि और मन की आँखों को सहायता देने के डिये प्रभु ने भाँति-भाँति के ज्ञान-विज्ञानों के 
'पूँज वेद का उपदेश भी कर दिया था। मनुष्य अपनी आँखों को खोल कर चले, सूर्य के 
प्रकाश से सहायता ले, उसे पता लगता रहेगा कि गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए सीधा, 
` सरल, साफ-सुथरा, काँटे-कटीले और झाड़ी-झडाड़ों से रहित मार्ग कौन-सा है । इसी प्रकार 
मनुष्य अपनी वुद्धि और मन की आँखों को खुला रखे, विचारपूर्वक वेद को पढे तो उसे. 
जीवनोपयोगी विविध प्रकार का ज्ञान-विज्ञान उपलब्ध होता रहेगा, उसे ज्ञात हो जायेगा: 


कि उसके चारों ओर फैले पड़ प्राकृतिक विश्वञ्रपंच का स्वरूप और प्रयोजन क्या है, विश्व 
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हक 
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| 
[n 


| 


TIT है, और स्वयं ड सके अ 


xf š पन आत्मा का, अपने “भै” का I 
तल्प क्या Š के विषारटूवक अध्ययन से मनृच्य को पता लगता रहेगा फ्रि डद i 
ier >> ELS E & + उसके 
बत सत पा काव्य d, कुटुम्व के प्रति वया कत्तव्य DIA के प्रति, पड़ोसियों = | 
> के त् क 
प्रति, अपने समाज के प्रति राज्य के प्रति, सारी धरती के सानवा और अन्य प्राणियों 
ति उसके क्या कर्तव्य हैं ? बेर के स्वाध्याय 


से मनुष्य को यह भी बोध हाता रहेगा कि 
उसके जीवन्‌-प्रदाता और जगत्‌ के न्रप्टा परमात्मा के प्रति उसके क्या कव्य Z | वद के 


, सभी प्रकार के ज्ञान-विजञानों 


द्वारा प्रभु ने मानव को भौतिक, दामाजिक और आध्यात्मिक 
का उपदेश दिया Š । 


जहाँ प्रभु ने वेद के उपदेज द्वारा मानव को विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञान तिखाये, . x ; 
वहाँ उन्होंने वेद की भापा सिखा कर भाषा का ज्ञान भी दिया । मनुष्य अवने भांति-भांति 
क गुरुओ S नाना प्रकार का ज्ञान-विज्ञान और भापायें वालना सोखता Š | आदि सप्टि के 
मनुष्यों का कोई अन्य मनुष्य तो vx हो ही नहीं सकता था क्योंकि वह्‌ स्वयं आदिम मनृष्य 
था । आदिम मनुष्य का गुरु मा ही हो सकता है । इसीलिये भारतीय आय शास्त्रों 
म परमात्मा को गुरुआ का भी परम गुरु, आदि गुरु कहा गया है 
द्वारा दिया गया ज्ञान है, इस कारण उसका को 
तो परमात्मा को भाँति ही अनादि और नित्य भत्यक कल्प क आरम्भ में परमात्मा 
अपने इस ज्ञान को मानव को भिखाते रहते ë | क्योंकि वेद परमात्मा का अनादि और नित्य 
जान है इसलिये उसमें किसी व्यक्ति विशेष का, किसी मनुष्य का, किसी प्रहार का कोई इति- 
हास या कहानी नहीं हो सकती, यह वात भी स्वत सिद्ध है । और वेद क्योंकि परमात्मा द्वारा 
आदिम मनुष्य को दिया गया अपना ज्ञान इसीलिये उसकी रचना करने वाला कोई ऋषि 
आ अन्य मनुष्य नहीं हो सकता, यह बात भी स्पष्ट ही 


| वेद क्योंकि परमेश्वर 
काल भी निश्चित नहीं हो सकता । वह 


' वेदविपयक उपयुक्त सभी मान्यताये भारतीय आर्य परम्परा में सभी ऋषि-मुनियों 
आचार्यो और चिन्तको की रही हैं । मनु, थाजवल्क्य, यास्क, व्यास, पतंजलि, गोतम, कणा 


शकर, वाचस्पति मिश्र और उदयन आदि सभी ऋषि मुनियो, आचायों और विचारको की 
| मान्यताय रही 


काल-चक्र में वेद का सही प्रकार से पठन-पाठन अवरुद्ध हो गया। वेद मनुष्य. 
जीवनोपयोगी अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों का ग्रन्थ है, यह दृष्टि विलुप्त-सी हो गई । उसे 
पानिक कर्म-काण्ड का ग्रन्य समझा जाने लगा । वेद के प्रायः सभी मन्त्रों का स्रोत सूजकारों 
भोर विनियोगकारों ने किसी न किसी यज्ञ में विधान कर दिया । अनेक प्रकार के यज्ञ 
RA को परिपाटी चल पड़ी । अजमेध्र अविमेध, अश्वमेध और गोमेध जेसे यज्ञ भी होने | 

जिनमें भेड़-बकरियों, घोड़ों और गौओं को मार कर उनके माँस से यज्ञ में आहुतियां 
दी जाती थी | और तो और ठ-मेध जैसे यज्ञ भी होने लगे जिनमें पुरुषों को मार कर ME 
NI से आहुतियाँ दी जाती थीं। 
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इस काल में पण्डितो ने वेदों पर जो भाष्य और टीकायें लिखीं वे प्रायः सभी £ > 7 2 
याज्ञिक कर्म-काण्ड के विधि-विधानो से भरी पडी | अनेक कहानियों और यज्ञो के प्रसंग 
म ता इन भाव्यकारो ने वेद मन्त्रों के इतने भद्दे और अश्लील अर्थ किए हैं कि उन्हें पढ़ 
कर लज्जा से सिर झक जाता इन भाष्यकारों ने अनेक मन्त्रो के ऐसे अर्थ किए हैं 
जिन्हें पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि वेद द विचित्र जादू-टोतों का ग्रन्थ Š | आधुनिक काल 
WIAA देशों में भी संस्कृत भापा और उसके साहित्य को पढ़ने का उपक्रम आरम्भ 
हुआ । अनक पाश्‍चात्य विद्वानों ने वेदों को अपने अध्ययन और अनुशीलत का विपय 
ATAT | उन लोगों ने इस प्रसंग में सायणाचार्य और महीधर-उवट आदि के वेदभाष्य देखे | 
उनके भाप्पा को पढ़ कर इन पाश्चात्य विद्वानों पर वेदों के सम्बन्ध में बड़ा विपरीत प्रभाव 
पड़ा। वे लोग वेदों को अधंशिक्षित, अशिक्षित, असभ्य लोगों की कवितायें और बडबडाहट दु 
भर ग्रन्थ कहने लगे । और भी न जाने कितनी उल-जलूल बातें वेद के सम्बन्ध में ये लोग ; 
कहने लगे । इन लोगों ने यह भी कहा कि आदिम मनुष्य को भापा और ज्ञान सिखाने वाले 
किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य 
शन:-शने: कालक्रम में भापा और ज्ञान का आविष्कार स्वयं ही कर लेता है। इन लोगों ; 
के वेदों पर लिखे गए ग्रन्थों और आलोचनाओं को qz कर नवशिक्षित भारतीयों के विचार 
भी इसी प्रकार के बनने लगे और वे भी वेद को एक बहुत निम्नकोटि का और उपेक्षणीय 
ग्रन्थ समझने लगे । 


पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेद के सम्बन्ध में खड़े किये गये इस प्रकार के भ्रामक 
आन्दोलन के काल में, जिसकी जड़ में सायणाचायं और महीधर-उवट. आदि के भाष्यं ही : क 
थे, ऋषि दयानन्द का भारतभूमि पर अवतरण हुआ | शिक्षा समाप्ति पर अपने “गुरु दण्डी- Es 
स्वामी विरजानन्द को दक्षिणारूप में अपना सारा जीवन प्राचीन ऋषि-मुनिंयों की मान्य- 
4c. ताओं के अनुसार आर्ष पद्धति के अनुसार वेद के स्वाध्याय और पठन-पाठन के प्रचार और 
प्रसार में खपा देने की प्रतिज्ञा करके स्वामी दयानन्द इस महत्त्वपूर्ण काम में जी-जान से 
जुट गये । इसके fe उन्होंने मौखिक भाषण और maiaa दोनों पद्धतियों का आश्रय 
लिया । उन्होंने आपं पद्धति से वेद का भाष्य किया और ऋग्वेदादि भ7व्यभूमिका तथा संत्यार्थ Ë 
प्रकाश जसै निराले ग्रन्थ लिखे । अपने ग्रन्थों में ऋषि दयानन्द ने वडे विस्तार से तकं और 
प्रमाणपूर्वक सिद्ध किया है कि वेद के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय ऋषियों की जो मान्य- É 
तायें रही हैं, वे adar सही हैं । वेद प्रभु की वाणी है और वे नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों : 
भरे हुए हैं । उन्होंने मेघ-गम्भीर आवाज में घोषणा की कि वेद की हीनता दिखाने वाले 
सायण आदि के भाष्य सही नहीं हैं । उन्होंने पाश्‍चात्य विद्वानों के वेदविपयक विचारों को ; 
भी नितान्त अशुद्ध बताया और उनके विकासवाद पर आधारित तकों का भी बलपूर्वक i 
| खण्डन किया । वेदों का अध्ययन और तदनुसार आचरण प्राचीनकाल में भी भनुष्यों का [3 
37 कल्याण करता रहा है, आज के मनुष्यों का भी कल्याण कर रहा है और 'भविष्य में 
š भी मनुष्यों का कल्याण करेगा । ; Ë 


“वेद और उसकी वेज्ञानिकता” ग्रन्थ में आचायं प्रियब्रत वेदवाचस्पति' ने ऋषि 
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T द्वारा अपने ग्रन्थों में वेदविपयक जिन मान्यताओं का अपनी विशिप 
पादन किया है, जो मान्यतायें वस्तुत: प्राचीन ऋषि-मुनियों की मान्यतावे : 
गवेषणापूर्ण अध्ययन, विशदीकरण और समथन किया हे । 

at है 


fT में प्रनि- 
उनका up. 


इस ग्रन्थ क १५ अध्याय और २२१ खण्ड तथा उपखण्ड ॐ । प्रथम अध्याय 
खण्ड तथा उपखण्ड Š | इस अध्याय का शौर्पक है--विपय प्रवेश । अध्याय के प्रथ 


कि सस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों में वेद का कैसी श्रद्धा के 
के ताथ उल्लेख किया गया है और उसे किस प्रकार भाँति et के विद्या-विज्ञानों का ग्रन्थ 
बताया गया है तथा वद का भारतीय आर्यो की जीवन-पद्धति पर क्या प्रभाव रहा है । 
अत्याय के द्वितीय खण्ड में प्रदर्शित क्रिया गया है कि किस प्रकार प्राचीन ऋषि-मुति वेद को 
गृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया विविध विद्या-विज्ञानो से पूर्ण SIM ज्ञान क 

ग्रन्थ मानते रहे हैं । अध्याय के तृतीय खण्ड में दिखाया गया है कि ऋ दयानन्द के आग- 
मत के समय भारतव म वेद के पठन-पाठन की केसी दुदंशा थी और प्रसंग से दिखाया 
गया है कि उस समय कहीं-कहीं जो थोड़ा-वहुत वेद पढ़ा-पढ़ाया जाता था वह सायणाचार्य 
आदि के जिन भाष्यों के आधार पर पढ़ाया जाता था उन भाप्यों में वेद को कंसे मलिन 
रूप में प्रदर्शित किया गया है । उन भाप्यों में वेद को मुख्यत: विविध याज्ञिक विधि-विधानों 
H प्रबुवत होने वाले मन्त्रों का संग्रह-प्रन्थ तथा ऐसा ग्रन्थ दिखाया गया जिसके अनेक 
मन्त्रों में ऊट-पटांग किस्से-कहानियाँ भरी पड़ी हैं, जिसके अनेक मन्त्र घोर अश्लीलता से 
भरे पड़ हैं तथा जिसके अनेक मन्त्र जादू-टोनों से भरे पड़ हैं | अध्याय के चतुर्थ खण्ड में 


३१ 


में दिखावा गया हे 
कः 


पं 


पाश्चात्य विद्वानों की वेद-सम्बन्धी धारणा आर म,न्यताआ का उल्लेख किया गया है और : 


दिखाया गया है कि ये लोग किस प्रकार वेद को एक pere हीन कोटि का ग्रन्थ समझते: 
थे और मूलतः इन लोगों का वेदों का अनुवाद करने और उन पर आलोचनप्रये तथा टीका- 
टिप्पणियाँ लिखने का उद्देश्य बेद को बाइबल से घटिया दिखा कर भारत में ईसाइवत का 
प्रचार करना था | अध्याय के पंचम खण्ड में पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा बहुचचित विक्रास- 
वाद की संक्षिप्त समीक्षा की गई है और इस सिद्धान्त की afeat दिखाई गई हैं तथा ईश्व- 
रीय ज्ञान की आवश्यकता प्रदर्शित की गई है | अध्याय के छठे खण्ड में ऋषि दयानन्द द्वारा 
बद क पुनरुद्धार, प्रचार और प्रसार के लिये किए गए महान्‌ कार्य का अतिसंमिप्त परिचय 
दिया गया 


द्वितीय अध्याय का शीपंक है — वेद और ईश्वरीय ज्ञान का सिद्धान्त । इस 
अध्याय के १४ खण्ड और उपखण्ड हैं | अध्याय के प्रथम खण्ड में सिद्ध किया गया है कि 
पद अपौरपेय है और ईश्वरीय ज्ञान है । प्रसंग से ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध की गई है l 
पदि ईश्वर ही न हो तो ईश्वरीय ज्ञान कहाँ से आयेगा ? द्वितीय खण्ड में विस्तार से ईश्व- 
रीय ज्ञान के सिद्धान्त पर विचार किया गया है और सिद्ध किया गया है कि आदिम मनुष्य 
को ज्ञान और भाषा आदिगुरु ईश्वर ही सिखा सकता है । अध्याय के तृतीय खण्ड में प्रद- 
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गी के मस्तिप्क में वेद की 

4 खण्ड में विकासवाद के सिद्धान्त च 

पर विस्तार से विचार £ क्या गया है और इसकी त्रटियां दिखाई गई हैं । क्योंकि विकास- al 

वाद के सिद्धान्त को ईश्वरीय जान के सिद्धान्त का सबसे बड़ा विरोधी समझा जाता है | ¢ [2 


शित किया गथा है कि परमा त्मा किस विधि से आदिम 
भाषा और जान का सं 


चार था संक्रमण 


तृतीय अध्याय के १३ खण्ड-उपखण्ड Š | इस अध्याय का शीर्षक है — ईश्वरीय 
जान वद । इस अध्याय में विचार क्रिया गया है कि कौन-सा ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान हो सकता 
की भाया संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, यह सिद्ध करते हुए अनेक 


न 
युकितियाँ देकर दिखाया गया है कि वस्तुत: वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है । 


चतुर्थ अध्याय के भी १३ ही खण्ड और उपखण्ड हैं । इस अध्याय का शीर्षक 
“वेद का काल” है । अधिकांश पाश्चात्य त्रि न्‌ और उनके agadi भारतीय विद्वान्‌ वेद 
का काल १२०० ad ईसवी qt से लेकर ४००० वर्ष ईसवी पूर्व तक मानते हैं। कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ ३००० ईसा एव से लकर २५०० वर्ष ईसा qd तक भी मानते दो-एक 
भारतीय विद्धानों ने वेद का काल ईसा से अढाई-तीन लाख वर्ष पूवं तक भी amr! 
भारतीय परम्परा में वेद का काल आदि सृष्टि माना जाता है । तदनुसार सन्‌ १६६० 
ईसवी तक मानव afte को एक अरब, छियानवे करोड, आउ लाख, तरेपन हजार,इक्यानवे 


१,९६,०८,५३, ०९१) वर्ष हो चुके हैं | वेद को अर्वाचीन ग्रन्थ सिद्ध करने के लिये जो 


तक॑ दिये जाते हैं, इस अध्याय में उनकी समीक्षा की गई है और दिखाया गया है कि वेद I : Ë 
को किसी काल-विशेष का बना ग्रन्थ सिद्ध कर सकना असंभव p नक्षत्रों की स्थिति को Ë 
वैद का काल स्थिर करने में सबसे प्रवल और अकाटय वुक्ति समझा जाता इस युक्ति Ë 


की असादता भी इस अध्याय में बड़े प्रवल रूप में दिखाई गई है । 
पंचम अध्याय का शीर्षक — ऋषि दयानन्द की वेद-भाष्य शैली है । इस अध्याय 
के १४ खण्ड और उपखण्ड हैं। इसमें दयानन्द की वेद-भाष्य शैली तथा सायण और 
d मही धर-उबट आदि भारतीय भाष्यकारों की वद-भाष्य शैली एवं पाश्चात्य विद्वानों की 
| ^ वेद-भाष्य शैली की परस्पर तुलना और समीक्षा करते हुए ऋषि दयानन्द की भाष्य शैली i | 
i की उत्कृष्टता सिद्ध की गई है और दिखाया गया हैँ कि ऋषि दयानन्द की भाष्य शेली का : 
अनुसरण करके ही वेद-मंत्रों के सही अर्थ और तात्पयं को समझा जा सकता हे । 


p छठे अध्याय का शीर्षक है — महषि दयानन्द और वेदार्थ की याज्ञिक प्रक्रिया । 
इस अध्याय के ७ (सात) खण्ड और उपखण्ड Š । इस अध्याय में यह दिखाया गया है कि 
ऋषि दयानन्द प्रचलित याज्ञिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं जिसके अनुसार गौ आदि ; 
पशुओं को मार कर उनके मांस से यज्ञ में आहुतिपाँ दी जाती हैं । ऋषि दयानन्द यज्ञ में Ee. 
पशु fear को dr वेद विरुद्ध मानते हैं । वे तो जनता के कल्याणार्थ शिक्षणांजयों की 9 Md 
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= 4 Pa व्यापार करना, उत्तम रीति से राज्य-संच mF 
करना आदि बातों को यज्ञ मानते हैं । इस अध्याय में उनकी इन्हीं s का. 
ta कि a E "बताओ का विशदा- 
करण और समर्थन क्रिया गवा हूँ । : 


a igi EE शीर्षक हैं ~ वेद के ऋषि। पाश्चात्य लेखकों ऑर उनका 
मरण करने वाल भारतीय लेखकों का मत है क्रि वेद के मन्त्र विभिन्न ऋषियों द्वारा 
बताए गए हैं जिनके नाम वेद की मद्रित पुस्तकों के सूक्तों के आरम्भ में लिखे रहते हैं । 
ऋषि दयानन्द की मान्यता हे कि वेद परमात्मा की रचना Š | सुकतो के ऊपर जिन ऋषियों 
के नाम लिखे रहते हैं उन्होंने तो कभी इन मन्त्रो और सूवतों के भाष्य किए थे जिस की 
समृति में उनके ये नाम लिखे रहते हैं । इस अध्याय में ऋषि दयानन्द की इसी मान्यता की 
पुष्टि और समर्थन किया गया है कि ऋषि लोग वेद-मन्त्रो के रचयिता नहीं हैं । 


नवम अध्याय का शीर्षक है — वेदों का अपना स्वरूप । इस अध्याय के १ ६ खण्ड- 
उपखण्ड हैं । इस अध्याय में मुख्य रूप से दिखाया गया हैं कि वेदों की संख्या ३ नहीं ४ Bu 
चारों वेदों में अथवंवेद भी एक है और अर्वाचीन रचना नहीं है । शेप तीनों वेदों की भांति हो 
प्राचीन है, ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं प्रत्युत वेदो के व्याख्या ग्रन्थ ही हैं। शाखाओं की 
रखता किस प्रकार हुई है इस पर भी इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है। चारों वेदों के 
नाम क्रमशः ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथर्ववेद हैं । चारों वेदों की रचना मुख्यतः 
गायत्री आदि सात छन्दो में हुई है कुछ मन्त्रों की रचना अति-जगती आदि अन्य चौंदह 
Bel में भी हुई है। चारों वेदों की मंत्र-संख्या कुल मिला कर बीस हजार तीन सौ उनासी 


(२०,३७९) है । 


दशम अध्याय का शीर्षक है -- वेद और इतिहास । इस अध्याय के १५ खण्ड 
ak उपखण्ड है । इस अध्याय में यह दर्शाया गया है कि वेद में किसी व्यक्ति-विशेष या 
जाति-विशेष का इतिहास नहीं है । सृष्टि के आरम्भ में मानव को दिए गए ईश्वरीय ज्ञान में 
इतिहास हो ही नहीं सकता । जैमिनि और यास्क आदि ऋषि-मुनि भी वेद में इतिहास नहीं 


मानते | सायण आदि ने अपने भाष्यो में वेद-मन्त्रो पर जो ऊट-पटांग और हास्यास्पद FET 


fat थोप दी हैं, उन में से कुछ कहानियों का प्रत्याख्यान कर के भी दिखाया गया हे । 


एकादश अध्याय का शीर्षक है -- वेद विविध ज्ञान-विज्ञानों का ग्रन्थ हैं। इस 


x अध्याय के ३१ खण्ड तथा उपखण्ड हैं । इस अध्याय में ऋषि दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
| उदादिमाप्यभूमिका S वेद में वणित जिन ज्ञान-विज्ञानों का उल्लेख किया है उन 


| भे बोर संकेत करते हुए वेद में वर्णित २०-२१ अन्य विज्ञानों को भी दिखाया गया. 


š Ë अध्याय के अन्त में Go गुरुदत्त विद्यार्थी, श्री अरविन्द, डा. रेले और श्री कपाली 
शोती आदि उन आधुनिक भारतीय विद्वानों के विचारों का उल्लेख भी किया गया 
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टादश अध्याय का शीर्पक्र €-- बेद मे जादु-टोने और अश्लीलता नहीं š! 


इस अध्याय के ८ खण्ड-उपखण्ड हैं सायण आदि 


a REN 


भाष्यकारों ने अनेक वेद-मन्त्रो को i 
जादू-टोने और इन्हीं से संवद्ध कृत्या एवं अभिचारपरक तथा अश्लील अर्थ कर-कर 
के वेद को बडा हीन और हास्यास्पद कोटि का ग्रन्थ बना दिया हैं। इस अध्याय में | 
इन मान्यताओं का निराकरण करते हुए जादू-टोने विषयक तथा अशलीलार्थ ह समझे 
जाने वाले कुछ मन्त्रों का सही अर्थ भी प्रदर्शित किया गया है । 


त्रयोदश अध्याय का शीर्पक्र ह __ वेद एक धमंग्रन्थ के रूप में । इस अध्याय के | 
२७ (सत्ताईस) खण्ड और उपखण्ड DO इस अध्याय में ऋषि दयानन्द ने वेद को जिस 
उच्चकोटि का धमंग्रन्थ समझा है तथा जिस प्रकार उन्होने वेद को ही अपनी सारी 


धामिक मान्यताओं का स्रोत बताया है, उसको प्रदर्शित किया गया है । ऋषि दयानन्द x 
की अनेक धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख करके दिखाया गया है कि वे किस प्रकार dz. EXE] 
Wat से प्रस्तुत हो रही ई | | 


[ 


चतुर्दश अध्याय का शीर्पक है — ऋषि दयानन्द की 


वेद-भाष्य शैली का परवर्ती Ë 
विद्वानों पर प्रभाव । इस अध्याय के = खण्ड-उपखण्ड हैं। 


इस अध्याय में यह दिखाया 
गया है कि ऋषि दयानन्द की वेदभाष्य शैली का प्रभाव किस प्रकार आर्य समाज से. 
बाहर के विद्वानो पर भी पड़ा और वे भी वेदको उसी दृष्टिकोण , से पढ़ने लगे और 
उसी शैली से वेदमन्त्रो के अर्थ करने लगे । ऐसे कुछ विद्वानों के नामों का उल्लेख भी. 
क्रिया गथा है | 


पंचदश अध्याय का शीर्षक हे -- वैदिक ठिचार-धारा को महि दयानन्द कीः 
अभिनव देन । इस अध्याय के १२ उपखण्ड हैं जिनमें dike विचार-धारा को ऋषि 
दयानन्द द्वारा दी गई एक-एक अति विशेष देन या विशिष्ट योगदान का उल्लेख है। 


Te सारा ग्रन्थ एक प्रकार से वस्तुतः बैदिक विचारधारा पर ऋषि दयानन्द द्वारा दिवेः " 
गये इन्हीं वारह नये विचारों की विस्तृत व्याख्या मात्र $! यों इन विचारों के संकेत B 
$ TO ` No - चारों p 
j प्राचीन ऋषियों के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं, पर ऋषि - दयानन्द ने इन वि | 


पर जितना अधिक वल दिया है और जितना वलपूर्वक इन पर लिखा है और इन का: 
प्रचार किया है, dur पहल कभी नहीं हुआ था । इसी लिये ग्रन्थ लेखक ने 


इन्हें ऋषि दया- 
चन्द के अभिनव विचार कहा है | ` 


ति, f tion USA. 
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| संस्था प्रवन्ध एवं कानून को अनेक शाखाओं, विशेषकर प्रशासनिक विधि 
त zer वा बीर अत 
Candi लॉ) में विशेष योग्यता और अनुभव प्राप्त किए । 


त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ उन्हान कानून कं क्षेत्र में कार्य करने का निश्चय किया 
और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त देश के प्रमुख विधिवेत्ता sto लक्ष्मीमल सिंघवी के 
देन में देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत प्राइम 
भ | १६८५ में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सेन्ट्रल एडमिनि- 
ge ट्रिव्युतल) स्थापित कर दिए जाने पर श्री विद्यालंकार ने प्रशाप्षनिक विधि के 
ga में अपना ध्यान केन्द्रित किया और इस क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कीं | 


दिक. साहित्य, योग, .दर्शन, संस्कृत-साहित्य, प्रशासनिक विधि, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध, राष्ट्रीय घटनाओं तथा अध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि 
है । वैदिक साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने वेद प्रतिष्ठान के अधीन चारों 
दों का सरल अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करने की योजता १६७५ में प्रारम्भ की थी। 
इस योजना के अधीन ऋग्वेद संहिता के १३ खण्ड प्रकाशित किये जा चुके हैं। इसके 
अधीन चारों वेदों का प्रकाशन ३० खण्डों में पूरा होगा । आयं समाज के क्षेत्र में भी 
उनका योगदान उल्लेखनीय. है । दिल्ली की प्रमुख, आयं समाज, हनुमान. रोड के वे अनेक 
वर्षों तक मन्त्री और उप-प्रधान रहे 


शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सदैव व्यक्तिगत रुचि ली है । दिल्ली में आर्य समाज 
की प्रमुख शिक्षा संस्था रघुमल आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वे अनेक aui 
तक अवेतनिक प्रबन्धक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख एवं प्राचीन शिक्षण 
संस्था मेरठ कालिज की प्रबन्ध समिति के बे आजीवन सदस्य हैं । वे मेरठ कालिज की 
कार्यकारिणी के भी अनेक वर्षों तक सदस्य रहे हैं । शिक्षा और आर्य समाज के क्षेत्र में 
उनके क्रियात्मक योगदान और रुचि को - ध्यान: में रखकर गुरुकुल कांगड़ी ..विश्वविद्यालय 
Amanita: कुलाधिपति डा० -सत्यकेतु - विद्यालंका र-ने; १६८८ में श्री:सुभाष विद्यालंकार 
फो इस विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद्‌ का. सदस्य;मनोतीत far AT | 


Brus RT 


TO 


& क यी 
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-सम्पादकीय 
पर्यावरण संरक्षण आवश्यक क्या ! 


“पर्यावरण से हमारा तात्पर्यं अपने या किसी भी जीव या जीवसमूह के 
बाहर विद्यमान परिवेश, समस्त वस्तुओं, पदार्थों एवं कारकों के समुच्चय या 
सम्मिश्रण से है, जैसे--जल, वायु पृथ्वी, wat, ध्वनि, मोटर, रेल, वायुयान, 
जन्तु-वनस्पति, मनुष्य आदि । 


मनप्य के द्वारा की गई अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप आज पर्यावरण में 
ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो समस्त प्रकार के जीवन के लिये हानिकारक हैँ | 


इस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा sl इस समस्या की ओर आज Š 
पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ Š | 


वर्तमान जगत की यह समस्या जो भयावह रूप से मानव सभ्यता को 
निगल जाने के लिये अपने पँजे बढ़ा रही है, प्रदूषण की समस्या है । प्रत्येक 
व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति सहनशीलता की निश्चित सीमायें हैं और जब कोई 
कारक इन सीमाओं से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे प्रदूषण कहते 
हैं । इससे निंवटने के लिये, वातावरण में इस विष-वमन की प्रतिक्रिया को 
रोकने के लिये सभी देशों की सरकारें प्रयत्नशील हैं । इस विष को पीने के 
fad भगवान शिव की तरह सवसे अधिक सफल माध्यम WD पाये T हैं। 
इनकी पत्तियाँ वायु में मिले प्रदूषण पदार्थो के qeu कणा को रोक और सोख 
लेती हैं । पत्थर के कोयले से उत्पन्न प्रदूषण राकन के cae “जंगल जलेवी 
नामक वृक्ष का सघन रोपण बहुत लाभकारी पाया गया है। यह gu की 
सांद्रता में लगभग “२७ प्रतिशत” की कमी और सल्फर डाय-आवसाइड को 
सांद्रता मै “८० प्रतिशत” को कमी करने में समर्थ पाया गया । शक्तिचालित 
वाहून, जैसे--कारें, ट्रक एवं बसें भी प्रदूषण के स्रोत हैं । यदि सड़कों और 
मकानों के वीच १० मीटर चौड़ी तथा ६ मीटर ऊँची हरित पट्टिका का 
विकास किया जाये तो मार्गों से आते वाले काबन मोनो आक्साइड की 
मात्रा में “४४ प्रतिशत” कमी हो जाती है t - 
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वाय फे समान जल भा प्रदूषण से मुक्त नहीं है TER 
ले ताना प्रकार के प्रदपक पदार्थ नदियों में प्रवाहित कि 
age के निकट गंगा आर कलकना के निकट हुगली नदी प्रदपण का शिकार 
: समय भारत के १३ नगर जल प्रदूषण से प्रस्न Š न 
निकलने वाले अनक द्र स एलामट नरी क जल में प्रवाहित हो जाते हैं जिनमें 
पे कुछ पांचों आर जन्तुआ म मंदाबालिक एरर gay क देते हैं 


प्रकार के रोग हो जाते हैं. जसे केसर, हृदय रोग स्नायु रोग एवे पेड के रोग । 


प्रदूषण के लिये प्रायः जनसंख्या को उत्तरदायी माना जाता है। aza 
हुई जनसंख्या को आवश्यकता की पूर्ति के लिये अधिक औद्योगीकरण किया 
जाता है जिससे प्रदूषण में वृद्धि होती है । किन्तु आज हम देखते हैँ कि अनेक 
विकसित देशों में जनसंख्या कम होने पर भी प्रदूषण अधिक जनसंख्या वाले 
देशों की तुलना में अधिक है क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आवश्यकता अधिक है | 
अतः वास्तविक दोप तृप्णा का है । शायद इसोलिये हमारे वेदिक ऋषियों ने 
“इदन्नमम को इतना महत्व दिया है | 


वातावरण संरक्षण 


प्रदूषण को कम करने के अतिरिक्त पौधों का वातावरण-संरक्षण में भी 
अत्यधिक महत्व है । वृक्षों का बेहिसाव काटा जाना, जगल के जंगल साफ कर 
देना प्रकृति में असन्तुलन पैदा कर देता है! इसके दूरगामी परिणाम होते -- 
भूमि का अपरदन' प्रारम्भ हो जाता है, भूमि कृषि के 'अयोग्य' हा 


जाती है। ताप-नियन्त्रण एवं "erm नियन्त्रण बिगड़ जाता है, जन्तुजीवन 


के प्राकृतिक निवास एवं वनसंपदा नष्ट हो जाते हैं । प्रत्यक्ष है कि वातावरण- 
संरक्षण और वृक्षों का गहरा सम्बन्ध है। “रक्षया प्रकृति पातु लोकाः CU 
ब्रह्मोपनिषद्‌ का यह वाक्य मनुष्य को सदेव याद रखना पड़गा अन्यथा विनाश 
का वह मागे जिस पर वह चल पड़ा है उसे कहीं का नहीं GSAT | 


वेगं में पर्यावरण संरक्षण 


SIS वध्यतो मानवानां यस्या उद्धत प्रवतः सम बहु । 
नाना वीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी नः प्रथतां राध्तां नः ॥ 
aae १२/२ 


oe L foit स युक्त पृथ्वी हो कल्याण करने वालो ह 


पृथ्वी के ऊँचे भाग, अर्थात ga, समतल भाग और fart भाग GUT 


4 न mi tha Fearn prefata defo नामा. gaiz bass EXTRA. U EA 


मण्डित पृथ्वी हो मनुप्यमात्र का कल्याण करने वाली होती है। जब प॒थ्वो í 7 
के उक्त ताना भाग वनस्पतियो से नंगे हो जाते हैं तो gett मनष्य का 

कल्याण करने में असमर्थ हो जाती है | $ - 

विश्वंभरा वमुधानी प्रतिष्ठाहिरण्यवक्षा जगतो निवेशनो । 

वश्वानर विम्रति भ्रूमिरग्तिमिद्ऋपभाद्रविणे नो asta ॥ 


3 à š अथर्वे> १२/६ 
भू म सम्पूणं सम्पदाओं को जननी हे 


CoR पृथ्वी समस्त विश्व का भरण-पोपण करती है यह सभी प्रकार 
के एइवया को धारण करती है, इस पृथ्वी की छाती में सभी स्वर्ण आदि 
धाउुये विद्यमान हैं, इसी में समस्त प्रकार की अग्नियाँ भो र 


fae E a रहती हैं यह धन 
एव समा का वल प्रदान करती है। अर्थात्‌ ऐसो भूमि की हमें रक्षा करनी 


चाहिये | 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यंते पृथि वोस्योनमस्तु । 
वश्च, कृष्णां रोहिणो विश्वरूपां श्र वां भुमि पृथिवामित्रगुप्ताम्‌ 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवौमहम्‌ ॥ HAT १२/११ 
पृथ्वो की रक्षा कर, वह तुम्हें दीर्घजीवी बनाएगी IE 
हे मानव ! भूरे रंग वाली, काले रंग वाली और लाल रंग वाली पृथ्वी E 


क्रमशः भरण-पाषग, कृषियोग्य और अत्यन्त उपजाऊ होतो है एवं रमणीय p 
पर्वतमालाओं एवं नाना प्रकार के «नों से. परिपूर्ण रहती है। ऐसी भमि मनुष्य 
को पूर्ण आयु प्रदान करती है एवं स्वस्थ रखतो है । 


यस्यां वृक्षा वानस्पत्या श्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवी विश्वधायसं ध्रृतामच्छा वदामसि ॥ 
अथवं० १२/२७ 


नाना प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियों से मण्डित पृथ्वी Hn 
जिस भूमि पर सदा बहुत बड़े वत और जंगल तथा नाना प्रकार की I 

वनस्पतियाँ स्थिर रूप में रहती हैं, जिसके पेड़ों को कभी भी नहीं काटा जाता Pi. 

है, वह पृथ्वी सभी की पालना एवं रक्षा करती है, हम उसको नमस्कार | i 
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यते भूमे बिखनामि क्निप्रेददपि रोह तू | 
मा ते मर्म विमृवरि मा ते हृदयमपिपम्‌ n 


दना प्रयोजत के भूमि को न Ge 


हे भूमि हम तेरे जिस भाग को खोदें, वह aa हो हरा-भरा हो जाये 
अर्थात पौधों को इस तरह न काट कि वह फिर से न उग सक्ते। लोहा, 


शिलाभूमिरशमा पांसुः सा भूमिः संघृता धृता । 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथ्चिव्या अकरे नमः ॥ 
se १२/२६ 


पृथ्वी के विभिन्त रूप 


वह पृथ्वी शिला, पत्थर, धूल मिट्टी आदि रूपों वालो है । इस भूमि 
के वक्षस्थल में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, होरे, जवाहरात एवं खनिज लवण 
आदि विद्यमान. Š । ये खनिज लवण पौधों की वृद्धि के लिये आवश्यक होते हूं! 
यह भूमि सबको धारण करने वाली है । हमें इसका सत्कार करना चाहिये। 
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पयावरण प्रदपण का ale समाधान 


_डा० मारतभूषण विद्यालङ्कार 
रोडर, वेद विभाग 
उुल्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


जब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम उसके क्षेत्र के वारे 
में प्रश्‍न उठता है । यह पर्यावरण हे क्या ? क्यों यह अधिक चर्चा का विपय 


वन गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ से लेकर ग्रामटिकाओं तक इसकी चर्चा होने 
लगी तथा उसके प्रदूषण के भय से कम्पन प्रारम्भ हो गया । 


4 


पर्यावरण--परि+आ +वरण अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण दृश्य तथा अदृश्य जगत 
को सव ओर से आवृत करने वाला । वसे तो पर्यावरक ब्रह्म ही है, क्योंकि बहो 
एकमात्र ही इस सम्बूर्ण जगत को एक पाद में धारण किये हुए है “(त्रिपाद्‌ 
ऊध्वं दिवि)” । परन्तु यहाँ हमारा विचारणीय ब्रह्म न होकर पृथ्बी को 
प्रभावित करने वाले प्रकृ तितत्व है | इसलिये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इसके अध्ययन का 
विषय है । यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पंचतत्वों से वना है, अतः पञ्चतत्व इसके कारण 
हैं। “सत्व-रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:” के अनुसार प्रकृति के तत्वों की. 
साम्यावस्था ही प्रकृति है । और बह प्रकृति जीवजगत का कारण है | परन्तु जवः 
इस साम्यावस्था में वेषम्य उत्पन्न होता है, कोई प्राकृतिक या कृतिम व्यवधान T 
इसमें उपस्थित होता है, तो UC जीवनदायिनो प्रकृति जीवन को समाप्त 
| करने का साधन हो जाती है । यह असात्म्य, आकास में ध्वनि के माध्यम से, 
; वायु में विभिन्न Teta तत्वों के उच्चावच होने से, आग्देय तत्व सूर्यादि से 
I आने वाली किरणों के अल्प या तीद्र अथवा हानिकारक तत्वों के रूप में 

पृथ्वी तक पहुँचते से, जलों के बहुत AWA, न बरसने या क्षार, अम्ल इत्यादि 

से प्रदूषित होकर पृथ्वी पर आने से यह पाथिव जगत प्रभावित हो जाता 
i है। और यह प्रभाव हमें वनस्पतियो, प्रणियों, रोगों या प्राकृतिक उपद्रवों 
: इत्यादि के रूप में दिखाई देता €I पृथ्वी पर भी यह प्रभाव वातावरण को 
दूषित करके फैलता है । विविध प्राणी पवरेपरूप से मनुष्य इस सन्तुलन को 
fame में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं । : 
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| परिप्रेक्ष्य में विचार करने यह तथ्य स्पष्ट रूप से विदिः 3n 

क्रि पर्यावरण प्रदूषण ता समस्या री नहीं । क्योंकि वेदों को सृष्टि के 25x 
[नने पर उस समय पूर्ण व्यवस्थित वातावरण था। उसमें किसी प्रकार 
का दोप उत्पन्न होते का अवकाश ही नहीं था। सर्वत्र देवीय पर्यावरण था। 
क्ष, वनस्पतियों, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र तथा सभी जीव उस वातावरण में 
az ल्प में थे । ऋषिया को प्राप्त यह ज्ञान मनुष्य को सुखसाधत सम्पन्न 
एवं व्यवस्थित समाज के साथ हो धन-धान्य एवं रोग-शोकादि को दूर 
करा का उपाय भी वताता हे । ऋषियों ने विचार किया और इस idu 
पर्यावरण को वताये रखने के लिए साधन के रूप में यज्ञ को चुना ।. 


नवनवेपोन्मुखी प्रज्ञा के धनी उन मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अनुभव किया 
कि जीवों द्वारा इस पृथ्वी को मल-मृत्रादि के द्वारा, वायु एवं अन्तरिक् को 
उवाम-प्रव्वास एवं अन्य दुगन्धयुक्त क्रियाओं द्वारा, जलों को नाना कारणों 
मे प्रदूषित कर देने से जीवन समाप्त हो जायेगा । अतः इन्होंने सम्पर्ण जगत 
में व्यापनशील विष्णुरूप यज्ञी के द्वारा इन सभी देवों को सन्तुष्ट एवं तृप्त 
करने का उपाय खोज निकाला | यज्ञ से उठता हुआ सुगन्धित धूम्र अन्तरिक्ष 
से आगे वढ्कर द्य लोक तक पहुँच जाता Š | यह धूम्र वायु को शुद्ध करके मेघों के 
माध्यम से जल को पवित्र कर देता है । शुद्ध जल पृथ्वी के मलो को धोकर स्वच्छ 
करते हैं और पर्जन्य पिता के बरसने से यह भमिमाता सस्यशालिनी हो 
नाना वक्षो, वनस्पतियों एवं जीवों को अपने गर्भ से बाहर प्रकट कर देती 
हं यज्ञ के इसी विष्णुरूप की पुराणकारों ने एक भव्य कल्पना की ag 
विष्णु “त्रिधानिदधेपदम्‌”” तोनों लोकों को नाप लेने वाला है। वह अन्त 
में जलो में शान्त होकर जल में शयन करने वाला शेषशायी हे। विष्णु की 
इस सर्वव्यापकता को हम पर्यावरण को सर्वव्यापकता कह सकते हैं। 


इस यज्ञ को श्रोष्ठतम कर्मे कहा गया दूसरे झब्दों में जीओ और 
जीने दो का सिद्धान्त जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना हो यज्ञ हैं।, GOTT 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत” यह जीवन का सबका अधिकार तभी सुरक्षित 


१, यज्ञौ बँ विष्णुः | 
२. माता. 'भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः । पजेन्यपिता स उनः fg ॥ 
अथर्थ-१२/१/१२ N 


१. यज्ो वे श्रेष्ठतमयकर्म | 
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श्रेष्ठतम कर्म है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रा से 
को प्रजापति कहा गया है । निघण्टु में यज्ञ के बाचक शब्दों में प्रजापति भी AE d 
पढ़ा गया है यह प्रजारक्षण तभी सम्मव है जब हानिकारक तत्वा का 

किया जाता रहे । 
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यज्ञ के माध्यम से यह कर्म भी सुगमता से होता है । यज्ञ में डाला 
हुआ पढ़ार्थ सूक्ष्मातिसूुक्ष्म ( फाइन्ड) होकर सव जगह फेल जांता Z| 
जीवन एवं दीप्तिकारक घत के साथ विभिन्न प्रकार की औपधियां अपन 
गुणों के द्वारा पर्यावरण को gafa एवं पवित्र कर देती |i यस्त गर 
afafa सम्वभव यं विश्रत्योपधयो garg” | अर्थव० १२-१-२२ | अथव० 
४-३७ में अजश्न॒च्छि, गूगल, पीला, नलदी, औक्षगन्धि इत्यादि के द्वारा 
कमिनाश की चर्चा है। प्रश्‍न उठता है कि यज्ञ कोटाण,नाश कंसे करता है। 
यदि हम किसी कीटाणु को विकसित (कल्चर) करके यज्ञ धूम म रखते 
तो वह मरता नहीं है यदि उम DOD.T. या अन्य faqa द्रव्य में रख द 
हैं तो बह समाप्त हो जाता है । परन्तु वह विपद्रव्य वातावरण म फलक 
पर्यावरण को, शरीर में जाकर रोगाणुओं के साथ हो अन्य लाभकारा 
कीटाणओं को भी क्षत्ति पहुचाता है, परिणामतः शरीर दुवलता एवं अन्य 
रोगों से ग्रसित हो जाता है । इसको समझने के लिए हम यंदि मलेरिया के 
ma को कुनीन में डुवा दें तो वह मर जायेगा परन्तु यदि उसे म रिया 
को आयुर्वेदिक औषधि सुदर्शन चूर्ण के द्रव में डुवा द तो शायद वह नहा 
मरेगा । आयुर्वेदिक औषध शरीर में ऐसा वातावरण, एसा परिस्थितियाँ 
या ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देती हैं कि रोगाणु विकसित नहीं हो पाता 
परिणामतः विना किसो दोप के रोगाणु समाप्त हो जाते š Ú यहो स्थिति यज्ञ is 
कीटाणुओं के बारे में है । i 


pi Av 2 Aut 


अग्नि द्वारा कमियो को नष्ट करने के बहुत से प्रमाण हमें वेदों में M 
उपलब्ध होते हैं । “अग्नी रश्षोहामीबचातनः (e १-९८ ) aR र 
देह यातुधानानप्रतिदेव किमोदिन: (de १-२८-२) उ 
gasar अरातयः निष्टप्ता रक्षः निष्टप्ता अरातयः (Ao १-३) अथववेद म ता 
इस प्रकार के बहुत से सूक्त हमें आप्त होते हैं ये MATT प्‌ थिवी से द्युलोके तक 
फेले हुए हैं (अथर्व? ४-२०-8) का मन्त्र इसे स्पष्ट कर रहा ह । 


यज्ञ न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है अपितु वह धनधान्य एव 
à qa [2 Tels 
पुष्टि at प्रदान करता है । ज्ञादभवति IAT प्रजंन्यादन्तसंभव अन्ना 
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पर्यावरण को अर्थात्‌ प्रकृति एवं जोवों के क्र 
साधन वना l 


ददति यज्ञं हव्यम्रंकतम्‌ | भम्याम 
१२-१-२२) इस प्रकार यज्ञ इस 
मिक नेरन्तर्य को बनाये रखने का 


इस पृथिवीस्थ दोप को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य वृक्ष बड़ी सहजता 
मे करते हैं । वतमान कल-कारखानों से निकलने वाले वायवीय प्रदूषण के 
ब्रिपको ये शिव की भांति पी जाते $a fem वायु में मिले प्रदूषक 
ai के सूक्ष्मकणों को रोक और सोख लेती हैं | उदाहरणार्थ जंगल 
जलेवो पत्थर के कोयल से उत्पन्त qu की सान्द्रता में २७% को कमो : 
और सल्फरडायावसाइड की सान्द्रता में 5०% को कमी करने में समर्थ पाया 
गया | यदि सड़कों एवं मकानों के मध्य दस मीटर चौड़ी एवं ६ मीटर 
ऊँची हरित पट्टिका का विकास किया जाय तो कार्वन मोतोत्रसाइड को 
मात्रा में ४४% को कमी हो सकती है । भारत सरकार ने इस देश के 
ब्रादावरग को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में ६०% -भूमि पर तथा मदानों में 
न्यूनतम ३३९७ भूमि पर वृक्षों की अनिवार्यता की । परन्तु वर्तमान 
में यह स्थिति पर्वतों पर २५% तथा मैदान में १७% मात्र रह गये š 
जवकि प्रदूषण पहले की अपेक्षा लगभग दो गुणा हो गया ç । अवयव 
बेद «हृता है कि “यस्याम्‌ वृक्षा वानस्पत्या त्र वास्तिष्ठन्ति विश्वहा। 
परथिवी विश्वधापसं घतामच्छा वदामसि” (१२-१-२७) अर्थात्‌ जिस 
भमि में वक्ष एवं वनस्पतियाँ सदा खड़ी रहती हैं वह भूमि विश्व के समस्त 
जनों का भरण पोषण करने में समर्थ होतो है । इसी प्रकार ऊंचे-ऊँचे 
बर्फ से ढकी चोटियों वाले पर्वत एवं वनों से आच्छादित तलहटियों से 
युक्त भूमि सबको सुख देती है । “गिरयस्ते पर्व ताहिभवन्तारण्यंते 
पृथिवीस्योनमस्तु” (अथव ° १२-१-११) भूमिके ऊँचे नीचे तथा समतल सभी 
क्षेत्र aati एवं वनस्पतियों से युक्त होने चाहिएँ । “यस्या उद्दत प्रवत: 
qug । नाना वीर्याओषवीर्याविभतिपृयिवी तः qu ` शाध्यतां तः 
(अथव ० १२-१०२) इसके अतिरिक्त बहुत सी वनस्पत कीटाणुनाशक 
भी होती हैं। “वनस्पति: रक्षः पिशाचाँअपबाधमानः' (अथव ° १२२१ ५) 
सरसों, तुलसो, पीपल, जेसे पेड़ -पौधे स्पष्ट ही कुमिध्न ë | (अथव ° it 
में तो स्पष्ट रूप से प्रार्थना की गई है कि हे वनस्पति जीवों के इस लोक 
को उन्नतिश ल बताओ (वनस्पते जीवानां लोकमुन्नयः) ! 


agaa में “व क्षाणां पतये नमः कहकर वक्षा की रक्षा 3) = 
के लिए सत्कार प्रदर्शित किया गया है तो (अथव v7 
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ल्षैत्रस्य पतये वीरुत” कहकर नम्र भाव धारण किया गया है | सूक्त के युवत = > g ü 
वनस्पतियों को समपित हैं । अथर्व ० 5-3 में इन वनस्पतियो का वर्गीकरण 

भी किया गया हे । आयुर्वेद में रोग निवारण के लिए ली जाने वाली 7 gy 
वनस्पति कव, केसे, किसके द्वारा उखाड़ी जाये इसकी भो चर्चा की गई VY 


है जिससे कोई अभद्र पुरुप उस वनस्पति का बश ही नाश न कर दें। 
अधर्व० १-३४-१ में भी “मधनात्वाखनामसि” कहकर इस आर संकेत 
किया गया है । ऋग्वेद का अरण्यानी मूत्त वनों के रक्षण के लिए प्रेरणादायी 
e | इन अरण्या क वल पर ही यह संस्कृति qeafaa और पुष्पित होतो 
रही । जिस संस्कृति के मानने बालों की १०० में से लगभग So वर्ष की 
आयु वन में ही व्यतीत होती है उससे अधिक वनों की क्या प्रशंसा की 
जा सकती है । पीपल, वरगद, तुलसो इत्यादि वृक्षों का पुजन आज भी 
इस देश में दिखायी देता है । 
अग्नि पुराण के अनुसार “यदि कोई व्यक्ति अपने वश, धन और सख में 
व.द्धि की कामना करता है तो वह फल फूल वाले किसी वक्ष को नकाटे। 
जो व्यक्ति दस कुए खुदवाता हें उसे एक तालाब खुदवाने का पुण्य मिलता 
है। दस तालाव खुदवाने वाले को एक झील खुदवाने का पुण्य मिलता 
हैं । दस लीले खुदवाने वाला व्यक्ति एक देशभक्त उत्पन्न करने का 
पुण्य प्राप्त करता ह्‌ । और दस देशभक्त उत्पन्न करने का पुण्य एक वक्ष लगाने 
सेकमह्‌ । मत्स्य पुराण के अनुसार “एक वक्ष -का .आरोपण दस पत्रों 
के वराबर Sl वराह पुराण कहता है कि “Gara वापी ace त. याल!” 
| अर्थात्‌ पांच आम के वक्ष लगाने वाला कभी नर्क नहीं जाता । पदम 
पुराण के अनुसार “जो मनुष्य सड़क के किनारे छायादार वक्ष लगाता 
है वह स्वर्ग में उतने ही समय तक सुख भोगता है जितने समय तक वह वक्ष 
फलता फूलता रहता Zi इन कथनों के वारे में दार्शनिक रूप से हमारा 
मत भिन्न तो हो सकता है परन्तु वृक्षों को जो महत्व हमारे qd जो ने दिया 
i था उसमें किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं है । 


हमारा सारा ही चिकित्साशास्त्र जो आयुवद के नाम से जाना जाता 
है, औषधियों एवं वनस्पतियों पर निर्भर है । हमने उसके महत्व को 
देखते हुए उसे “उपवेद के रूप में स्वोकार fear) वनस्पतियों का, उनकी 
रक्षा का गुणगान भी बहुत हुआ । परन्तु वेदों के प्रादुर्भाव से अव तक 
लाखा करोड़ो वर्ष का इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है । परन्तु बीच-वीच की 
किन्ही घटनाओं से यह स्पष्ट विदित होता है कि हमने उन चेतावनियों को is 
सुना नहीं, सुना भी तो उसे असली जामा नहीं पहनाया। TE 


5 हमारे साहित्य में यहाँ तक कि विश्व साहित्य में भी अवर्षण की अनेक 
É घटनायें अकित हूँ। यास्क ने भी निरुक्त द्वितीय अध्याय के ततीयपाद š 
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Tz a भी १२ वपं तक वर्षा न होना तक AES ERU m कौ 
थी । faza न अनक de dg मरुस्थल इस वात के प्रमाण 2 कि ie pa. 
४0. ADI Stoel fants ट्या परिणामतः ae 


गस्तान के कदमों की 


दण्ड हमें मिला । आज भो दिल्ली की ओर बढ़ते +f 
चेतावती हमारे वेज्ञानिक देते आ रहे हुँ। पर एक दूसरा भो 
रेगिस्तान फेल रहा है जो हिमालय से उतरकर आ रहा है। प्रों N 
उतरता पानी पेड़ों के कट जाने से भूमि को तोडता Ser नही को 
गहराई को कम कर देता हे, परिणामत: वह जोवनदायी जल वाढ के रूप 
में मृत्य को विभिषिक्रा के रूप में हमारे सामने है और प्रतिवर्ष नदियां 
अपने उदर को घोड़ा करती जा ele | उनमें गांव, शहर, सभ्यता, 
संस्कृति सव कुछ समाप्त होता जा रहा है । और पीछे रह जाते हे मह 
fret से रेत की टीले । अथव० ६-६१-२ में “इयं शुष्मेभिविसखा 
इवारुजत्सानुशिरोणां तविर्पेभिदमिमि: पारावतध्निमवसे ga क्तिभि: सरस्ततो 
माविवासेम धीतिभिः ।” इस मन्त्र में सरस्वती नदी द्वारा पहाड़ों की चोटियों 
को तोड़ने की चर्चा है । जव सरस्वती नदी विनशन अर्थात कुरुक्षेत्र में 
समुद्र से मिलकर उस समुद्र को रेत से भर रही थी। उसो भयंकर वाढ 
की स्मृति मनु के जलप्लावन की कथा एवं काल रहा होगा। परन्तु विश्व 
के विभिन्न द्वीपों महाद्वीपों एव सभ्यता एव संस्कृतियो में जाने वालो 
इस कथा से भी मनुष्य जाति ने कोई सबक नहीं सीखा । 


वनों की रक्षा वास्तव में मनुष्य नहीं करता वह तो उसका विनाश 
एव उपभोग हो करता है । इसका श्रेय तो वन्य जीवों कोही जाता है। 
"Ag आरण्याःपशवो मृगा वने हिताः faat व्याश्ना पुरुषादश्चरन्ति | 
wed कपृथिवि दुच्छुनामित त्रक्षोकां रक्षो अपवाधयास्मत ।” अथर्व o १२-२-४९ 
मनुष्यों को खा जाने वाले इत वन्य पशुओं के कारण मनुष्य इन वनों से 
दूर हो रहते हैं परिणामस्वरूप वन अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होते 
हैं। एक विचारधारा के अनुसार राजस्थान के रेगिस्तान वनने का कारण 
यह्‌ बताया जाता है कि वहाँ के मनुष्यों ने पराक्रम प्रदशन के लिए वन्य 
Tat का विशेषतः शेर चोतों का वध कर दिया, उससे हरिण आदि 
वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ी तब aa विकास 
रुक गया। उन पशुओं के भी न रहने पर पेड़ों के पत्ते गिरने से ऊपर से 
गिरने वाला बीज भूमि तक्र नहीं पहुंच सका और नये पेड़ नहीं उग सके | 
हरिद्वार से उत्तर में स्थित रायवाला के जंगलों के वन्य पगुओं के मार दिये 
जाने से वहां के साल वन में नये पौधे नहीं उग रहे हैं । क्योंकि साल का वीज 
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१० दिन तक यदि भूमि तक नहीं पहुंचेगा तो उसको अंकुरणक्षमता समाप्त =A 
हा जाती el पत्तों के गिर जाने एव उसकी तह वन जाने से यह प्रक्रिया ok 
रुक गई । Š 


जीवन तो वस्तुतः है हो जीव और वन | वक्ष भमि पर नमी बनाकर 
बादला को बरसने के लिए प्रेरित करते हँ, और जड़ों के माध्यम से जल को 
भूमि में ले जाकर (वाटर लेवल) जलस्तर को वनाये रखते हैं । और भमि के 
अपरदन को रोकते हैं | भूमि के जिस स्तर को बनाने में प्रकति को हजारों 
वर्ष लगते हे' पेड़ न होने पर वह कुछ मिनट में ही नष्ट हो सकता है। तब 
जीवन अर्थात्‌ जल को प्रवाहित करने वाली ये नदियां मातत्व छोडकर 
विनाशकारी रुद्र रूप धारण कर लेती 


अथव वेद के एक मन्त्र में प्राथना की गई है कि “यत्‌ ते ay विखनामिः 
क्षिप्रं तदपिरोहतु | माते मर्म विमृग्बरी माते हृदयम पिवम्‌ ।” (अथव ० १२-२-३५) 
हे भूमि माता में जो तुम्हें हानि पहचाता Z शीघ्र ही वह क्षतिपूति हो 
जावे, हम अत्यधिक गहराई तक (कोयला इत्यादि) खोदमे में सावधानी 
रखें क्योंकि ag पृथिवो अन्वेपण योग्य है उसे व्यर्थ खोदकर उसकी रोहण 
शक्ति को नष्ट न करें । उसे व्यर्थ न खोदें, अन्यथा अपरदन का भय बना 
रहेगा । इसलिए ब्रह्मोपनिपद्‌ में कहा गया है कि “रक्षया प्रकृति पातु 
लोका:” | 


प्रकृति में पृथिवी की अपेक्षा जल की मात्रा कई गुनी है । 
परन्तु वह खारा जल किसी काम नहीं आ सकता । जल का एक नाम ही 
जोवन है पर यह जीवनदायी जल आज विषेला हो गया है। जो देवीय 
जल आकाश से वरसता है उसका भी हम केवल ४% ही उपयोग कर पाते 
हैं शेष सब हमारा ही विनाश करता हुआ समुद्र में जा मिलता है । हमारा 
वातावरण स्वच्छ होगा तभी ऊपर से वरसने वाले जल भी स्वच्छ होंगे । 
वेद कहता है “यासां देवादिवि कृण्वन्ति भक्ष या अन्तरिक्षे agar 
भवन्ति । या अग्नि गर्भेदाधरे सुवर्णास्तान आपःशं स्योनाभवन्तु” 
(अथव ० १-३३-३) । = एव विद्युत अन्तरिक्ष में मेवों के रूप में रहने š 
वाले जल, जो कि विद्युत को अपने गर्भ में धारण करते हें वे उत्तम वर्ण 4 
या स्वण के समान तेजयुक्त जल, हमारे लिए सुखदायक हों । 


वेदों में विशिषतः अथव ० में जलचिकित्सा की भी बहुत चर्चा है i : 
“अप्मु भेषजम्‌” “अपो यायामि भेषजम्‌” अन्तविश्वानि भेषज:' 'जलापभेपजः, 


(११) 
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इत्यादि वहृत से वाक्य उपलब्ध होते ॐ। mn z 
त टु T हाते e! हम प्रे था हमारे पशुओं à 


sZ जल उपलब्ध हो | यह जल की qz ९ शु & लिए 
cs ASAR T गुद्धता भी हमें उसके प्रदपित m 
से रोके जाने का उपदेश देती है । म उसके प्रदूषित होने 


सूर्य सेतो रोगनाश एवं कीटाणुनाश दोनों की प्रा 
"quot SEIS (अथव ० ६-५३-१) हमारे घर 
खुलकर आती हो “तावां वाध्तून्युरमसिगमध्ये यज्ञ गावो भूरि श'गा अयासः” 
Ee १-१५४-५” पोलिया जसे रोगों की तो यह अचुक atqa ड | 
अनुसूर्यमुदपताँमहृद्योतो हरिमा-चते । गो रोहितस्य वर्णन Ru 
परिदध्मसि" (अथव ० १-२२-१) आदि । अग्नि से भो अनेक S Bs 
कीटाणु नाश को कहा गया हू । इस प्रकार हम देखते हें कि पञ्चतत्वों के 
प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग और उनके कारणों को दर करने की 
प्राथना की गई है । इन सवमें द्युलोक की चर्चा तो है पर कहीं भी ध्वनि 
या उससे सम्बन्धित रोगशोकादि की चर्चा नहीं Ea | š 


र्थना की गई है 
ऐसे हों जहाँ धप 


प्रसिद्ध शान्ति पाठ तथा बहुत से मन्त्रों में पर्यावरण के अन्तर्गत आने 

वाले पदार्थों से शान्ति को कामना की गई है । “शान्ताद्यौद्ञान्ता faa 
शान्तमिदमुव न्तरिक्ष । यान्ता उदस्वतोरापः ज्ञान्तानः सन्त्वोषधीः” 
अथव ० १९-६-१ | अन्यत्र प्रार्थना को गई है कि “य'रेव qud तरेव 
SURE अथव o १-६६-५ । यह वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण रोकने 
का मल मन्त्र है। 
, अन्त में यह स्पष्ट कर देना aga जरूरी है कि प्रदूषण के लिए 
प्राय: जनसंख्या को उत्तरदायी माना . जाता है कि बढ़ती जनसंख्या के 
लिए औद्योगीकरण बढ़ता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है । किन्तु अनेक तथा- 
कथित विकसित, पर कर्म जनसंख्या वाले देशों में प्रदूषण अधिक है। 
उसका कारण है प्रतिव्यक्ति को आवश्यकता का अधिक होना, तृष्णा एव 
भोगवादी संस्कृति | अत: हमारे ऋषियों ने अपरिग्रह को तथा त्यागको 
वरीयता at)" `` ` 

s. पूर्व, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यह बड़े खेद की 
वात, है. कि “सभी देशों में उन्नति का अर्थ प्रकृति प्रर आक्रमण समझा जान 
लमा है.......... जरूरत इस बात की है कि रहन-सहन का स्तर भी 
सुधरे और लोगों को जो कुछ भी विरासत में मिला है उसमें कोई फर्क न 
pm और न प्रकृति के सौन्दर्य, ताजगी और स्वच्छता में । जो हमारे जीवन 
के लिए aga जरुरी हैं, कोई कमी आये । 

he नम क्रषिश्यः qu जेश्यः पूव रय: पथिङ्दश्यः | awl o qara 9 
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ऊजा संसाधना की खोज 


— Uo Alo ग्रोवर 


इतिहास गवाह है कि प्रारम्भ में 
लकड़ी के स्थान पर कोयला, TATA की तेल और 
भग समय लगा । लेकिन वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा का स्थान अन्य खोत शी 
आणा की जाती Z । ऐसा नहीं हो पाया तो समूचा विश्व संकटग्रस्त हो जायेगा । 


लेंगे ऐसी 


प्रारम्भ में लकडी से कोयला तेल तथा गँस के जब बदलाव हुए थे तव परि- 
स्थितियां अनुकूल थी । तात्पर्यं यह कि आधिक संदृद्धि की गति तेज थी और ऊर्जा के नए 
स्रोतों की उत्पादन लागत भी कम आ रही थी । पर I प्रणालियाँ अपनायी जाएँगी. 
चे काफी महँगी पड़ेगी । 


EUN 


बढ़ती जरूरतें और घटते संसाधन-- 


पृथ्वी के लगभग ५०० करोड़ लोग लगभग १० ,०००,०००,०००,००० वाट ( १० 
टेरावाट) अथवा १०२२ वाट ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ऊर्जा की वर्तमान खपत २.२ किलो- 
वाट घण्टा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति है पर सारी दुनियाँ में यह दर समान नहीं है । 


हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ और भविष्य का आंकलन-- 


१. जीवाश्म ई घन (Fossil Fuel)— 


जीवाश्म ई धन के मुख्य चार स्रोत हैं-- कोयला, तेल, प्राकृतिक गेस, तेल 
शिलाए तथा डामर बालू । अव तक सारा विश्व लगभग १३० गिगाटन (१३० X १०१ टन) 
कोयला प्रयुक्त कर चुका है । एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार सारी दुनियाँ में खानों से 
निकाला जा सकते वाला ज्ञात कोयल, लगभग ६०० famed (६०० x १०१ टन) है जो 
अब तक प्रयोग क्रिए जा चुके कोयले का लगभय Y गुना है । हम प्रतिवर्ष (विश्व wea) 
-२.६.गिगाटन (२.६ X १०१ टन) कोयला इस्तेमाल करते हैं । 
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T ature of Beat: : 
The Natur ë of Reality According tg 
Science and Philosophy : 


Its implications for science and the potentials 
of metaphysics 


Man through the ages h 


as desired to understand 
the truth about existence. 


He has continually probed 


the cosmos to arrive atits ultimate truth. This hes 


taken the form of a variety of enquiries; the most basic 
one being the investigation into the nature and consti- 
tution of the cosmos and the purpose ot its existence. 
The former of the two is the question of the nature of 
Reality, the basic truth or the ultimate fact of all exist- 
ence. It is interesting to note the implied intuition 
that the variety and. plurality of existent beings are 


modes of a Basic Being. It is the Being that is referred 
to as Reality. 


The enquiry into the nature of this Reality may be 
safely designated as the oldest and the longest] asting one 
in the history of human knowledge. The ancient history 
of the Greeks, the Chinese and the Indians, considered 
the most ancient civilizations of the world, reveals these 
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peoples to have been pre-occupied with this question. 
Several answers were posited. The ancient Greeks of 
the Pre-Socratis period (6th & 5.0 BC) enquired into 
the origin of all existence and posited a variety of ans- 
wers. The much more ancient Vedic people (approxi 
mately) placed between 2500 BC-600 BC) ventured on 
the same search, and we have their insights and intuiti- 
ons in the Vedas and the Upanisads--one of the most 
ancient documentations of primeval wiscom. 


Notwithstanding the efforts of these ancient peo- 
ples, the subject continued to fascinate seekers in subse- 
quent periods. So the enquiry has continued through 
time, taking on different forms, using different methods 
and adding, altering, cancelling or dismissing the older 
answers. Today the work of the most ancient enquirers 
has become part of historical antiquity. The present 
age characterized by ‘modernity’ translatable as materi- 
alism, empiriciem and the triumph of discursive reason 
considers the ancient insights exotic. esoteric or Sheer 
mysticism, but certainly not deserving of the status of 
knowledge. Some have condescended to refer to the 
ancient Greek attempts as a form of natural science. But 
the Indian attempt is dismissed lightly as mystical and 
muth. The denunciation comes from both, scientists 
steeped in the empiricist tradition and also from phili- 
sophers oriented to the Western approach of objective, 
rational enquiry. True knowledge is todiy considerd 
to be the prerogative 0 the scientist- Its criterion is 
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factuality. Fact is considered that information y 


ees E ‘hich is 
objective in the sense of being ‘public’ and not ‘privat 
= ate 
knowledge: empirical, that is acquired by the Sense 
$ 


and verifiable, that is its truth js demonstrable ७९ me 
ne- 


thods that employ the senses along With discursive 


rea- 
soning. Any assertion that does not embody 


these 
characteristics is deemed to be either superstition or 
fantasy or just unfortunate, blind faith. 
unced (at least in publie life) by the average layman, 


the average scientist and a good section of philosophers. 


The thesis of this paper is that this denuncia- 
tion is untenable because it is the consequence of preju- 
dice and rigidity of thinking - qualities, which ironically 
in this age of science would undoudtebly be considered 
anathema. It also indicates the power of the impact 
that scientism with its characteristic emphasis on empi 
ricism and rationality has had on the philisopher comm- 


unity. The author’s thesis asserts that : 


i) allancient metaphysics is not myth and 
fantasy or mysticism. 


ii) itis not the result of uncritical, guess work. 


Rather, it is insight gained after a very rigoro- 
09), disciplined process of enquiry. Modern science 
does the most sophisticated of its investigations in 
highly formalised and controlled conditions The anci- 


k seens of India recognized the reed for formalism and 
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They are deno-. 


control but they applied it to conditions within themse- 
Ives. That their insights and intuition thus gained were 
not fantasy or myth or mysticism is clear from the para- 
llels in the discoveries of modern physics. Enquiries 
here in to the truth of all existence is today giving ans- 
swers in terms of Relativity, quantum mechanics, a 
primeval, unimaginably dense state, a primeval liquid, 
the Big Bang, an expanding cosmos, forces, fields and 
charges, reducsive analysis of the Objects of our common 
experience into an incredible shadown world of forces, 
fields, charges and particle-waves. There is also the 
non-factuality of absolute space and absolute time and 
the substitution for it of the four-dimensional continum. 
The final verdict os physics on the ultimate nature of 
all existenee is that all is energy. In addition, today 
there is also the holographic paradigm proposed by 
Karl Pribram and the is— 


y. Karl Pribram is neuro-scientist at Stanford Univer- 
sity. He arrived at this theory from his experience that .. 3 
The brain’s “deep structare’ is holographic.’ Initially he 
was not interested in mysticism But ultiimately his fin 
dings transformed him from Behaviourist in \940 to 
defender of Spiritualism in ]970* frequencies. There is 
no time, no space; only events. Sensible reality is refer- 
red to as a ‘special case’ constructed by the brain dra- 
wing from the domain of frequencies. David Bohm the 
physicist too spoke of an ‘enfolded order’, This he co- 


ntrasted with the ‘unfolded order’, that . is the order of 


( 29) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


things. This latter State of existence, he said 
tractions from the Invisible 
composed of Parts, but js an 


dness. Concrete ness 


Was abs. 

Intangible flux that is not 
Inseparab]e inter-connecte- 
and thingness are only illusions 
David Bohm upholding the holographic model referred 


to the unfolded order (i. e. the ordei Of छो) ¿hs 
ality. The eufolded order 
the said, was the Primary order from Which emerge tl 


apparant realities. He likened the enfolded order to 
DNA in the nucleuse of the cells, har bouring the poten- 
tials and directing the unfolding. In Contrast to Pri. 


Dess) as second generation re 


brams Hologir aph, Bohm emphasising the inherent 
dynamism of the enfolded order, spoke of holomove- 
ment. This latter conception found favour with Fr ijof 
Capra, the physicist. His boot strap theory is very akin 
to the holomovement model of Bohm All this contrasts 

arkly with the older paradigms and models in science- 
the method of linear, logical thought process. 


Anyone who is conversant with Vedic and 
Upanisadic wisdom will without fear of being branded a 
chauvinist, declare that incredible as this account of 
Total Being seems, it is not new information at all. The 
discounting of the reality of the sensible world is one of 
the chief ideas of ancient Indian traditional wisdom 
also. The sensible world is described as maya, E 
and as'mithya (ie, that which will pass away). In contr- 
ast the Real, referred toas Brahman, is declared to be 


E T isads repea- 
kam sa tyam’, the one truth. The UPanisa : p 2 
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१ 
tedly refer to the truth besing veiled and exhort us not LX | f 
to mistake the unreal fc: the real. | f 
It is heartening to find that some (though the | 
number is yet small) o? the top-ranking physicists of | 
recent times have been acknowledging this fact of the | i 
early cognizance of the ultimate truth by metaphysici- | 
ans. This however is rot really surprising. Any inte- ie 
llectual enquiry on string depth must inevitably come | 
face to face with the noumenal Then the scientist | | 
acknowledges the fact taat meta physics is neither sheer | | 
fantasy nor emotional mysticism. This trend is perce- | |: 
ptible in Karl Pribram. David Bohm, Werner Heisen: | | 
berg, Paul Davies, Frijof Capra, Raja Ramanna. | 


Scientists today are also realizing the need for | 
science to acknowledge its weaknesses and change its 


methods. They realize that the new vision of reality 
makes this imperative. Dr. Raja Ramanna is his Paper 
entitled Indian Holistic Experience and Analytical Rati- 
onality, presented and Mind and Nature Congress, Ha- 


nnover West Germany in May I988, said, ‘we have seen 
in the last half century, how new discoveries in the 
sciences have altered our thinking. Itis now time to 


examine whether the altered path is trying to turn us । | 
i back into the past, even if it be only to have a new look || 
at the older deductions In the hop: that it could lead to 
now methods of investigations. ‘Referring to the fact 
i that the older methods have been criticized on the gro- ` 
| unds that they are -— 
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छि क ESI 


l) not based on Measured date 


li) based on verbal testimony and/or 


ili) mystical 
t: says (i) may be the Very restriction Of science rest 
raining our understanding of all H & jij 
७ 
ave come about due 
and 


knowledge. 
riy be partly true, but Such views h 
te unsympathetic translations 


Other historica] 
TE:50DS. 


Science, it must be conceded, has some inherent 


Weixnesses The most significant one is the fact that it 


alw:vs approaches a problem through a theory. This 


perception 
ay has ackaow- 


appears to be 
an iremediable one. This same limitation c 


dismissal of certain problems 


maxes for pre-determinatioa cf the mode o 
cor::quently of the solution. Science tod 


ledg:d this iimitation, but all the same it 


an cause 


88 non-issues or of certain 
solutions as unacceptable. 


The scientific approach involves the subject- 
objec: dualism. This ‘gives rise to the illusion ofa 
Schisz: which in turn becomes the ground of degrees of 
falsity in the solution. 

The sensory-national method of science by its 
‘ure can offer to the knower, only the image pro- 
3y the neural system. Like Plato's cave-dwellers 


the scientist js doomed to know only the shadows. Also, 


Very nz 
duced 


[ 232 


i igiti i A 
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being depende : : : 
cing dependent on the physiological mechanism, the 


Drogress cnowle i 
Progress of knowledge be comes determined by the 
limits of the mechanism. 


It is a known fact that the Indian seekers who 
acquired astoundingly deep insights and holistic visions 
of truth, did so by methods different from those used by 
modern science. 


They did not depend on sensory observation, 
experimental conditions and discursive reason. Their 
method was to acquire the information not from the 
world without but from within themselves while being in 
a state of deep concentration. This however was no 
easy task. The rigour that characterizes the preparation 
and performance of modern day scientific experiments 
was directed to setting right the conditions within the 
knower. This involved a long process of learning, refle- 
ction and practice of physical, mental, emotional and 
ethical discipline. This long, rigorous preparation of 
the knower was deemed necessary inorder to awaken in 
him the yet dormant but very powerful faculty of know- 
ing. This is achieved by the gradual stimulation of the 
vitalnerve centres in the body. In most people the centres 
remain dormant throughout life. All this may seem 
fantastic or mystical to the skeptic, the typical empirical 
scientist and the positivist philospher. However even 
Western medical and psychiatric sciences have started 
taking serious note of the Yogic account of- the human 


( $88 ) 
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| 
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body and its potentials. 


It should not however be too difficult for sci 
or scien- 


tists to accept this view. Asa scientist one must b 
> © mus e 


nto new possibilities. The histo; Ç 
ope F he history of science 


has 


numerous instances cf the most incredible possibiliti 
६६ es 


turning out to be accepted facts. For example it is by 
4o means easy to believe that the truth of the table I 
write upon is just innumerable quanta of energy hold- 
ing together. Equally incredible is four dimensional 
or multi-dimensional space. There have also occurred 
the replacement of long accepted paradigms-- for exam- 
ple the Relativity paradigm has taken over supremacy 
from the mechanical universe of Newton. Science is 
the rigorous search for truth and here nothing can have 


more sanctity than the truth that is being sought. 


Many of the characteristics of the old Indian 
tradition in knowing are not absolutely alien to science. 
Intuition and insight have always characterized the 
greatest scientific discoveries, whether it was the insight 
of Archimedes or the intuition of Einstin. But it has 
always been in flashes. There has never been a sustain- 
ed effort to nurture and cultivate this faculty. 


Yetanother factor that is common to both scie- 

nce and the old Indian tradition is the use of symbols, 

; x 
symbolic language and analogy Modern physics ab 


ai ough 
Undsin them, Its facts are expressed mainly throug 
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mathematical formulae and equations, There are some 
celebrated analogies too. A widely known one being 
Rutherford-Bohr model of the atom. Inthe Indian 
tradition a very beautiful and evocative one is Shiva in 
Anandatandava- the dance of energy, which is what the 


cosmos is according to the latest findings of physics. 


Yet another common factor is the intuition of 
a basic monism This comes out very clearly in the 
quintessence of Indian thoughout as the Nirguna Brah- 
man, the absolute, the Supreme Synthesis. In physics 
the present trend of reductive analysis and the greatest 
hope of science—the Unified Field theory stand for the 


same intuition. 


Modern science has painfully realized the myth 
of absolute objectivity of fact. It has learnt. that this 
is a participatory universe and therefore wisely talks of 
*collapse of the wave-function to indicate the ‘myth’ that 
we are ‘doomed’ to consider as fact. This also points 
to another common factor-- the unknowabiliiy of the 
ultimate by conventional mechanisms of knowing. An- 
cient Indian tradition spoke of the ultimate as being 
Nirguna, i. ©. incapable of being qualified by attributes. 
The texts repeatedly warn the prospective student about 
the futility and dangers of hoping to know this ultimate 
by the methods of sense and reason. Modern science 
too has discovered that what we consider as known is 
what appears to be within the given paradigm, by the 


35 
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given theory. presented by one’s Sensory 


it product of the 
ditions within and without the knower, 


recording or measuring instrument as the 


mech 


anism ang 
totality 


intellect. It is also t] 
in E A | 
including the 
Case may be. 


Allied to this is 


another fact long discoy 
ancient seers. the illusion of the 


cred by 
knower- known dua. 
lism along with the fazt that as long as the 


knower lab- 
ours under this illusion. his efforts will bs futile. The 
truth is absolute‘ that is it is all inclusive. 


Modern sci: 
ence too has found that the knower can 


no longer ima- 


Seat. Today 
science talks of systems and a Systems-approach-then, 


logically, knowing can become possible only by the 


to-be-known System. 


gine ore self being audience in à ring-side 


knower-system ‘tuning in’ to tlie 
Evidently this implies that the act of Knowing is very 
different from what we understanp it to be It implies 
transcondence of the conventional mechanism of kno- 
Wing: All this will seem heretical in the | ight of what is 
commonly thought to be the characteristics of modern 
science. However as T. H. Huxley, the biologist once 
Wrote ‘sit down before fact like a little child and be 
Prepared to give up every pre-conceived notion, follow 
humbly Wherever and to whatever abysses nature leads, 
9r you shall learn nothing. 


. 2 Wb d le 
In conclusion then it may be said that ॥ 

: í 'S]CS 
Reality Sought to be known by science and metaphysic 


: 2 ifference 
Is essentially the same. However due to the differer 


i | igiti ion USA 
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Slo सुषमा स्तातिका सरस्वती एवं वेदिक वन्दना 
प्रस्तुत कर रही हैं। 


—— Q i 
inapproaches and the use of different methods and feb in 
mechanisms of knowinz, the extent of knowledge differs | I 
in the two traditions. Indian metaphysics offers the | 
possibility of a holistic xnowing experience, But itis 


held as suspect by sciez: with its insistence on the em- 


pirical verification and objectivity. 


Dr. S, Shashidharan 
Bombay University 
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vedic Nosology and Pharmacopoeia 


It is now an undisputed fact that Vadas are an 
encyclopedia dealing with every important aspect of life 


They are books of knowledge for all times, places and people. 


They contain an inexhaustible wealth of knowledge They 
contain many items not yet known, as they form a mine of 


literary wealth which has only partially been opened and have 
still remained unexploited. 


Health of living beings, is the fore-most factor in life, 
as such Vedas give it a proper place and deal extensively 
with"the items relating to it namely, anotomy, ethics for 
medical practitioners, various diseases, medical herbs and 
their properties, surgery, -fungology and different therapies. 
Dr. D.V.G. Relay, a well known physician writes in his 
book “Vedic Gods-as figures of Biology" —'' That our present 
anotomical knowledge of the nervous system tallies so 
accurately with the literal description of the words given in 
Rig Veda that a question arises in the mind whether Vedas 
are really religious books or whether they are books on 
anotomy, physiology and nervous system. 


“Charak says" वेदोह्यर्थवणः चिकित्सा sg (Charak 30-20) 
“that Atharvveda is mainly a book of treatment of 
diseases, Similarly Sushrut says “इह्‌ खल्यायुर्वेदे नाम यदुपाङ्ग अथव 
The book of Ayurveda is a limb of Atharvveda. Not only 
Atherv veda alone but Rigveda too deals with medical plants, 
their Properties and their application for removal of ailments. 
k are also references in respect of elimination of some 
diseases through proper application of water, air, fire etc, 
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;hapter [2 of Yajur veda als deals in flora and fauna. 


Qualifications and Qualities of a Physician : 


यत्रोपधी: समग्मत राजानः ara । 
विप्र: a उच्यते भिषग्रक्षोहाऱ्मीवचातन: ॥ 
(Rig (0.97 6) 


Physician is one who is a man of wisdom, learning 
and who knowns the uses of the various medical herbs and 
the correct usc for healing the diseases. 


अद्ववावती सोमावती मूर्जेथन्ती मदो जसम्‌ । 
| आवित्सि सर्वा ओपधघीरस्मा अभन्दितातये ॥ 


_ (Rig 0.97) 


| Tt is very essential for a physician that he should have 
a complete knowledge ot those medicine and herbs that 
increase vitality and which remove ailments from the body. | 
He should: also. store. medicines for ready use. A true Ë 
doctor, should not be disheartented at the conduct of people E 
i : ; Hm | 
who speak: against.him. . He should on the contary, be kind ४ | 
and. gencrous to his ditrectors and should never harbour’ | 
a grudge against anybody when they are under his care. 


एका च में दशच.. मेऽरवत्तार GU E 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कर ll 


(Ath. 5.I5.I) 


Oh lord dispeller af all evils; whether I am pursued 
by. only one detrector or ten of them. Thou who are 
NUUS ofa righicous disposition and having the ‘Eternal 


PTOI AED y Ww Vm, Su NT Lk कळ 


law of righteousness in Thy control, bestow on me a swect 


disposition. 


मा विभेम मरिप्मसि जरदप्टि कृषोमित्वा । (Ath 5.30.8) 


> 
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SS or 7 र - 


nl be not alarmed - š 
z man ! be notalarmed and panicy, You w 
I make you live a matured life, This shoy 
to be sympa thetic to his patients, 


ill not die, 


vs that doctor has 


Anotomy : 


एतास्ते असो वेनवः कामदुधा w । 


एनीः श्योनी: सस्पा विरपास्तिवत्सा उप निष्ठन्त्‌ स्वात्त n 


(Ath [8.4 33) 


i 
| 
i: 
t 
i 
3 
[ 
| 


In this mantra four colured types of pulses. v dim eb 
arteries are mentioned that help Né of m Si 
the main ingredient of the body. These are थनी (White) 
ser (red), fren (Deep red), एनी (purple). The whole hymn 
No, 33 of second Kanda of Atharv veda deals "Rh the 
various parts of the body we note onlv'à few of them which 
are of some important. 


-अक्षीम्या. (eyes),  शीर्षण्य (head), agmg (bones), असाम्यां 
(shoulders) बहुम्या (arms) tg (neck), यकृत (spleen), हृदय (heart), 
sitet: (lungs): Watt (kidneys) उदरात (abdomen), नाम्या (navel): 
SHE. (rectum), - उर (ilügh); afæarar (Rnees\. The above 
mentioned parts | ofthe. body are ‘outer ones only. : Besides | 
them internal organs, their. functions, their tendencies are 
alo fully mentioned in tenth and eleventh Kandas of f | 
Atharvveda, We quote here only.a few of them. “ 

i 
: 


yanga -(Loudspeech), त्वरणा (high speech), कृषणा (low- 
speech), वरिष्ट (pessimism), हस (laughter) aa (force), जव 
(activities), amr (hunger), तृष्ण (thirst) , fra (dear), अप्रिय (dislike), 
ux (pleasure), स्वप्न (dream), संकल्प (determination), चित (chita), 
"ils (special joy), श्रद्धा (faith), निराशा (disappointment). -` 


un 


| 


k The subjects are for the phychologists or physiognomist 
seal with who, there days, play an important part of 
Medical treatment, ,:.., ali als 


$, 2 
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System of treatment: 


Vedas do not confine themselves to any particular 
Systern of treatment viz. Ayurveda,as is commonly understood. 
There is a mention of almost all the prevalent therapies, 
there in for treatment of diseases. 


a) Hydropathy : Water is noted to be an excellent 
cure of some of the discases. 


MePa cote nem 


अप्स्व इन्तरमृतप्सुमेपजम्‌ प्रशस्तिणमिररवा aaa वाजिनो गावो मवघ दाजिनी:। 
(Ath. 4.4 4) 


Water contains into it immortality, highly disinfactant 
qualities, there is balm in it, through these good qualities 


the horses obtain their speed and strength and cows yield 
more milk, Ë 


u 


आप: इब्दा उभेषतीरपो अमीवचातनीः 4 
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते Borg भेषजम्‌ ॥ 


(Ath, I,4.4) 


_: Indeed water is medicine, water ‘is, the dispeller of the 
cause of diseases and it is itself the remedy of all ills, š 


fanaa: प्र aafia सिन्धो समह संगमः । 
aq: ga तद्‌ देवीर्ददन्‌ हृद्योतभेपजम्‌ OU 
(Ath. 6.24.) 


Currents of water come down. from hills covered- with 
snow -and meet the river or sea together. These pure’ water 
current, certainly provide. me with. medicine thus curing 
the pain of heart, झं 4 आपो qaar gag qaraqa शं नः खतित्रिमा 
` ` आपःशमु याः कुम्भ आमृताः शिवा नः सन्तु वापिक: - ७. ८ (Ath. NOU 


: Water, for purposes of curing, is obtained. from 

‘four sources namely from desert, from marshy place, from 

wells dug, out from land and from gases. These waters be 

rue d j 

auspicious to us, 
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our physiques and make us able to sce the sun for a longtime 

b) Naturopathy : वात आवतु भेपजं शम्म मयो नो हृदे | प्रण वायु"घ 

afr (Rig. I0 [90.[), Arr is very useful for our (zà) heart. 

Jt gives us health and strength. It increases our lives This 

whole hymn No ]86 deals with the air and its usefulness to 
remove certain ailments from our bodies, 


afacgeng मोपजम्‌ (Ath. 6-06,3) 


Fire treatment is uscful for health- 


मरुतो माहतत्य न आभिपजस्य वहत! सुदानाव: (Rig 8.2.23) 


Air is useful for ailrnents relating for heart. 


न d यक्षमा अरून्ते तने शपथा अइलुते। 
थं भेपजस्य Tyas: सुरमिमन्धो araq ॥ 
| (Ath. (9.38 f) 


The scent of Gugul medicine, when it is burnt, is useful 
to ward off consumption and other diseases acquired by in- 
fection, : 


विष्वञ्चस्तस्माद्‌ UÁHT मृगा अव्वाइवैरतें I 
यदु TG aa qa वाप्यासि समुद्रियम्‌ o] 
Cea} (Ath. [9.38.2) 


AIL kinds of consumption: flee away from the patient, 
ike wild. beasts- and horses, when Bdellium which is either 
from the land of rivers and from the larid of ocean are there 
muse in the treatment of patients; 


| amm: प्रणीत qs वस्व HUP z: मम ( Ath. ] -6-3) 

| May the waters provide us with all prophylatic balm 
x Electropathy : = P 

पुन्चांमि त्वा. हविधां: saqraq कमञ्ञातेयद्ष्मादुत राजं यम्‌ | 


ising . यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तभेतमु H 
eure Taper f i ; (Ath, 3L. T) 
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i 
k 
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t 
p 
i 


02 
y 
O patient; I free you from decline unknown and ^ 
from consumption with the oblation of Yajna to live with 
pleasure. If rheumatism has grasped this man let air and 
electric shock free him from the disease, | 
इहैव ei प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ । | 
अरीरमस्याङ्गानि जरसे वहत पुनः ॥ 
(Arth, 3.6) E 
| 
Let breath aud respiration stay „here in the body. | 
Let ‘these two not go from it (inhale & exhale). Let these | 
bring his body till old age. । 


अनुसूर्येमुदययंता हृद्द्योतो हरिमा च ते। 
गो रहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदब्मसि n 


(Ath, L22.l5 


O patient? let your heart irritants and yellowness of the 
body flee away from vou as the sun rises. We, the physicians bes 
cover you for cure with the red colour of the refracted rays. E 


या रोहिणीदेवत्या x गावो या. उतरोहिणी: i 
रूपरूपं वयोवपस्तामिर्वा परि दहमसि ॥ 
(Ath. .22.3) 


O patient; for respiration of your, beautiful complexion 
and age we encompass you with these sun rays which 
possess the brilliant red blue and which are only of red 
colour. 


अप्रचिन: प्र पतत qu वसतेरिब । 
qå: कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बोऽपोच्छतु ॥ 


(Ath. 6.83.) 


Let the sun be the remedy and let the noon banish them 
all the sores and postules flee away like the eagle which flies 
SS its nest. The whole hymn Nos [.228 6.83 of Atharv Veda 
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irom sun rays. Allmost 


al with treatm : 
f E all phy < 
end Sun-bath more specia lly f l 


these days ree Ont 
unin A & D. rU. 


patients who lack 
(d) Ayurveda : This word is the combination of two 
words, Ayur iag + Veda (वेद) vizv, the knowledge of life 
The prime object 2: Ayurveda is the preservation of lives 
ofhuman, animals & plants, Life and life processes do not 
take place to the total exclusion of लाए ronment. In man 
according to ayurveda, life is the manifestation of body 
mind, senses & the spirit. This world according to ay ae 
system consists of organic as well as the inOrganic matters 
Jt is formed out of ive gross elements, viz. earth, air, sky 
water & ether. All substances which are used for EMT 
purposes are Compunds of these five elements, The doctrine 
of “tridosa’’ is central to the diagnosis as well as to the treat- 
ment inthe system: (Vata, Pitta & Kapha). There are eight 
Divisions: of this system, .., 


. I. :Salakya (Surgery) 
2 Kayua Chikitsa (internal medication) 
3. Bhuta vidya (demonology) ^ 
4. Kaumano tirtya '(ortfiopaedy) 
5. Aganda (iexicology) 
.. 6. Salakya 
T; "Rasayana (rejuvinátion) 
. 8, Vajikarma ` Dr 


The scope of this small article, however, does nót 
permit to deal with all these divisions. in detail. 


€. Gynaecolegy ३ . 


०) 


fag मिनद्धि मेहनं चि मोनि वि. गवीर्निके E REPT 


AEN ; 
| वि मातरं qd च दि कुमार SI रायुणाबे जरायु Ta .... >” 
EE ur oie a a ch tA गि hal las) 
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O` pregnant woman; I the physician aad surgeon 
open your organ; stretch the mouth of womb separate 
the cmbryo from artieries adjacent to it, separate the 
mother from the child and keep away the child from 
secundivnes and secundines from the child, so that the 
child comes out and the secundines fall down. 


qur व्यूऽर्णोत वि योनि हापयामसि 
HAA सुपणे त्वमव त्वं विप्कले मृज š Er 
(Ath. .l.3) E 


J.et the nurse separate the embryo from the coul and 
other assist to stretch the mouth of the womb. O, part- 
urient woman, you leave your parts loose. O brave woman 
leave the child downward. 


| 
i 
Ë 
€ 
E 
E 


यथा वतो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः 
एव त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌ 
(Ath. ..6) 


Í 
f 
| 
! 
l 
| 
f 
| 
i 
i 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
l 
l 
k 
Í 
| 
L 
k This tenth month old embryo comes out of womb with 
t secundines justlike the wind, mind & birds move & the 
| secundines fall out. 
| 
| 
t 
i 
t 
Ë 
É 
i 
E 


f. Bacteriology : 


यो अक्षयौ परिसंपति यो नासे परिर्सपति 


दतां यो मध्य गच्छति तं क्रिमि जम्मयामसि । 
(Ath. 5.23.3) 


I destroy the worm which enters into the eye, which 
crawls into nose and which remains between teeth. 
ये क्रिमयः शितिकक्षा d कृष्ण: शितिवाहव: d 
ये के च विश्वरूपायास्तानु क्रिमीन्‌ जम्मयामसि a 
(Ath, 5.23.5) 


We completety destroy the worms which have white are 
“black and having black arms & which have multifurious forms. 
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ब्रिशीर्षागं त्रिककुद क्रिमि साप्झ गमज नम 
शणाम्पस्य प्रप्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः 
(Ath, 5-23-9) 


I, the physician kill the worm which 
Í humped and which creaps & has whi 
its ribs & wrench its head out. 


is threc headed, 
te colour, I split 


दृ्टमद्ष्टमतृह मथो कुरूरूममत्‌ हम्‌ 
अल्माण्डूनत्सर्वाञ्छलुनान्‌ क्रिमीन वचसा जम्मवामसि 
(Ath. 2-3I-7) 


I, the physician, destory the germs of diseases which 
are visible as well as which are invisible. I also kill these grems 
which make bad noise & those which create itch in the skin. 
I exterminate these germs which enter into the body very 
sharply, through the knowledge of vedic speech, 


g. Bio-medical Engineering and Plastic Surgery : 


यदस्य gd faga यत्‌ परामृतमात्मनो जग्ब॑ यतमत्‌ पिशाचैः 
तदग्ने विद्वान पुनरामर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयाम: 
(Ath. 5-29-5) 


Olearned man, whatever part of the body of this man 
has been taken away, plungored, torn off or consumed by the 
germs of diseases, again heal up by proper treatment. Wc 
the doctors restore back the fiesh eaten up. 


समाहर जातवेदी यद॑घृत यत्‌ पराभूतम्‌ 
गात्राण्यस्य व्घन्तामशुखि व्यायतामयम्‌ 
(Ath. 5.29,[2) 


O learned Physician! restore him whatever has been 
j faken away from his body and whatever has been torn off, 
k the member parts of the patient grow and let him grow 


like 
the phose of the moon. : 
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UTITUR amt mme eme 


Tue 


धाता तदू AZAT पुनः सं दघतु परुपा s=; ll 
(Ath, 4-I2-2) 


O wounded man, whatever in your body is wounded, 
whatever in it is broken, whatever of this body in craked 
may the physician join together limb by limb. 


यदि कर्ने पतित्वा शक्षे यदि वाइभा प्रद्रतो जघान | 
ऋभू रथन्तेवाङ्गनि सं दधत्‌ परुपा परः ॥ 
(Ath. 4. I2. 7) 


I" the large knife falling upon the body causes wound, 
if stone cast by some one strikes him, let the skilled physician 
Join his limb with limb as a skilled machanic joins the parts 


of a car. 


h. Allopathy : Expept for the fact that allopathy does not 
work on the basis of ‘Tridosha’, method of treatment is the 
same as in Ayurveda. Both system endeavour to produce a 
condition is either different from or opposite to or 
incomatible with the condition essential to the disease. 


The method of preparation of medicine is, however, 
quite different from each other. 


i. Psychotherapy : 


यद्‌ दुद्रोहिथ रोपिपे feat पुसे अचित्या । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते॥ 
(Ath. 5.30.3) 


I youon your own fault have created enemity against 
any man or woman unconsciously, I tell you by my advice the 
way freedom & release from the morbid state can be 
aclicved. 

यदेन सोमातुक्नताच्छेपे पितृकताञ्च aq । 


> CE मिते॥ 
उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि ते । i 
(Ath, 5.30.4) 
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| mt Sa en ctti 

man: li you are not ccttino - 

Or | १ a setting sleep because of 
aser against your mother or father on account of their 
do not worry, act on my advice and vou wil 


your 
Fault 
l be free from you 
anger state : 


Diseases mentioned in Vedas: 


]- Fever I3- Scrofulous turmours 
DID. [4- Pumsavam (Birth of 
3- Urinary ailments male child) 

4. Night discharges I5- Mental disturbances 
5. Eye diseases [6- Indigestion 

6- Fallnig of hair WE Falling of teeth 

> Diles 8- Hysteria 

8- Impotency l8 A- disease caused by poisons 
9- Wounds I9- Heart diseases 

I0 A- Snake bite. 20- Asthama 

]l- Leprosy 2l- Paralysis 

]2- Cough 22- Jaundice 


This list is not exhaustive, there are so many other 
diseases mentioned in Vedas. 


Medicinal herbs : Vedic literature speaks very highly 
of the various medicinal plants, trees and other herbs. 


यदिमा वाजयन्नहमोष ची हस्त आदवे । 
आत्मा यक्षमस्य नश्यति पुरा नीवग्रमो पथा ॥ 
(Rig. I0 97.I!) 


As soon as I take the plants in my haud, the vanished 
Mength is restored & the soul or the root of the malady 


er] f न : 
perishes before the sick succumbs to disease. 


या भोषधी: gat जाता देर्वम्यस्ति युग पुरा । 
k. ुब्रश्र णामह, शतं घामानि सप्त च ॥ 
(Rig. !0.97.) 
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l know the hundred & seven applications of the brown 


i 
} 
i tinted plants, which have been growing since aucient tines - (6 
| much before men were born & thriving during the three p P E 
| seasons. | 
| m 7 
| TA वो अम्ब घामानि सहमुमुत वो दहः । i 
| अवाशतधत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत u i 
। (Rig. [0.97.2) | 
O medicinal plants, Youare like mother of inankind, | 
hundreds are your applications, thousands are your growth, | 
may you who fulfil a. hundred functions make the man free É 
from diseases. Ë 
पुष्पवती: प्रसुयती: कलिनीर फला उत d | 
3 


समातर इव दुहनमस्मा अरिष्टंतातये ॥ 
(Ath. 8.7.2) 


Let plants with flowers & plants with becds, the fruitful 
and the fruitless all like children of one mother yield their | 
health-restoring power for this man's perfect health. Not only 
men have exploded the kingdom of plants & know their uses. 
even the animals & birds too have considerable knowledge 
of their use as is clear from the undernoted. 


Tu 


वराहो वेद वीरुषं नकुलौ वेद भेषजीम्‌ । x š 

सर्पा गर्न्धवा या विदुस्ता अस्माअवमे gU ॥ Š 
(Ath; 8.7.23) B : 

š 

Plants of Angiras which hawks, celestial plants which E 
eagles know, plants known to swans and lesser foul, plants E- 


known toallthe birds thatíly, plants are known to sylvan Ë 
beasts, उ call them all to aid the man. 


अश्वावती सीमावर्ता मू जयन्तिमुदो जसम्‌ । 


afaka सर्वा औषधीरस्मा 'अरिष्टतातये ॥ 
(Rig. I097.7) 


33 
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H "e I e ' 
[praise here the virtues belonging to four ca tegories 
of medical plants : 


० ARY 9 S - 
]- Asvavati, the curatives < Somavati, the sedatives 
Urjavati, the energizing and 4- Ud-ojasa, 


à the rejuve-, 
nating, All the plants I praised for 


the purpose of over- 
coming the diseases. 


त्रमुत्तमास्णोपवे तव वृक्षा उपस्तय: । 
उपस्तिरस्तु सी इऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासति ॥ 
(Rig. 0.97.23) 


O divine herb soma, you are the best of all the plants, 
to you other plants pay obeisance & salute. Let him be 
subject to us by your power whosoever attacks us 


Pharmacopoeia : 


In vedas there is a mention of more than hundred 
medicinal plants, trees and herbs. The curative effect of 
each such plant etc. can not be dealt with in detail for want 
of space. However, names of some of the important ones 
are given below : 


(l) Appaamaarge (Ath 7.65) 

(2) Arundhatee (Ath 6:59) 

(3) Anjan (Ath 9-44) 

(4) Arjuna (Ath 2:8:3) 

(5) Ashvatath (Ath 3 6:5) 

(6) Asikni (Ath I23-]) 

- (7) Audumbara (Ath [93[2) 

(8) Kushtha (Ath 5-4-9 & 8:39:4) 
| (9) Kesavardhini (Ath 6:2-3) 
L (I0; Karmbha (Ath 47:3) 
(ll) Kalyani (Ath 5:I7:I2) 
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(°) Gandhari (Ath 5 

4) Gulgulu (Ath 2 36 

(35) Tatha (Ath 549) 

{6) Tabuka (Ath 5:3:I0) 

(I7) Tilapinjya (Ath 2.8 3) 

(I8) Dasavrksa (Ath. 2.9.) 

(I9) Darbha Grass (Ath. I0.4.2) 

(20) Najharisa (Ath. 8.2.6) 

(2!) Naladi (Ath. 4.37.3) 

(22) Pata (Ath, 2.27.4) 

(23) Pippali (Ath. 6.[09.]) 

(24) Prsnipani (Ath. 2.25.3) 

(25) Paramandani (Ath. 4 37.3) 

(26) Bhurimuda darbha (Ath. 6,43.2) 

(27) Madhula (Ath. 5.[5.5) 

(28) Magadha (Ath. 5 22.{4) | 

(29) Madhumatmasya (Ath. 7 58.2) f 

(30) Munidevamula (Ath. 7.78.]) [3 
(3) Yavapali (Ath. 862) P 

32) Rama (Ath. I.23.) i 


22:4 
7) 


eH WwW 


— wwe 


— 


(33) Ropanaka (Ath. .22.4) 3 
(34) Rohani (Ath. 4.[2]) Ë 
(35) Laksa (Ath. 5.5.7) | 
(36) Vacas (Ath. 8.7.7) | 

š 


(37) Visvarupa (Ath, 4.34.8) 
(38) Verma (Ath. !0.3.7) |, 
(39) Sahadevi (Ath. 2.4.25) | 
(40) Soma (Rig. Mandla 9) É 
(4L) Sahasraparni (Ath. 6.39) 

(42) Haridrava (Ath. ॥.22-4) 


Veterinary : 


Like the treatment of human beings the vedas also 
vith the treatment of diseases with which animals are 


deal v 
afflicted. 
I GG Gurukul Kangri University klaridwar Collectio; 


————————— 


ame: नहीयसीवोर्धा ar अमिष्टुता:। 


त्रायन्तमस्मित ग्राम गामस्व पुरुसं पशुम्‌ H 


(Ath 87- 


Let the plants of medicine which are praised for them 
which have conquering effect be rescuced and 


eflicacy ) ड 
l for curing horses, men and animals etc. 


pure hasec 


The whole hymn 59 of 6th Kanda of Atharvveda deals 


with the treatment of diseases of animals and with the 


relevant medicinal plants. 


Hospital or Sanatorium : 


The establishment of medical colleges or hospitals is 
notanew concept of modern age but the idea has been 
initially deried from vedas. 


सर्वो वै तत्र जीवति ala: पुरुपः पशुः | 
यत्रेद ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ n 
(Ath 82:25) 


All living beings including cows, horses, men and animals 
stay there where the vedic teachings are imparted and 
where there are arrangements for fortifying from diseases 
and adequate arrangements for leading a life happily without 
infection etc. 


— Inder Dev Khosla, Advocate 
Arya Vanprasth Ashram, Jwalapur 


— ———á 


( 36 ) 


माघ काव्य मं सामाजिक जीवन 


गिथुपाल वव में सामाजिक जीवन का अध्ययन करने पर तत्कालीन समाज में 
व्याप्त निम्नलिखित वारणाये, मान्यतायें , प्रवाएँ तथा रीति-रिवाज स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
हात है - वर्णव्यवस्था, अतिथि सत्कार, यज्ञ की प्रधानता, शिक्षा, अवतारवाद, पुनर्जन्म 
मे निद्व्वास, विवाह, सतीप्रथा, अपशकुन (अन्धविश्वास), रोगोपचार, व्यवसाय, रहन- 
सहन एवं qayar आदि । 
वर्ण व्यवस्था :- 

उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी । ब्राहमण व क्षत्रिय को 
स्वोच्च स्थान प्राप्त था । ब्राह्मगों का प्रमुख कर्म यज्ञों का सम्पादन करना था, यज्ञ 
सम्पादनार्थं ब्राह्मणों को यथेष्ट दान-दक्षिणा दी जाती थी ji 

दक्षिणीयमवगम्य़ पंक्तिश: पडक्तिपावनमथ द्विजव्रजम्‌ । 

दक्षिणः क्षितिपतिव्य॑शिश्वणदृक्षिणा: सदसि राजसूयकीः qi 

वाहय और आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना क्षत्रियों का कार्य था। 
युद्ध से न मागना?, दान देना, प्रजा की रक्षा करना!, युद्ध करते-करते मृत्यु हो जाए 
तो गर्व करना, क्षत्रियों के स्वामाविक कमं थे। वेश्य व्यापार का कार्य करते थे। 
व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तथा कुछ चलती-फिरती दुकाने मी 
लगाते थे ।° यह वर्ग अत्यन्त धनी था। 


क ज क Le 
l- १४/३३ Jo Fo ५२६ 


(शिशुपालवधमु” म० श्री मल्लिनाथ कृत “सर्वंङ्कूषा व्याख्या qd “मणिप्रथा” नामक 
हन्दी टीका सहितम्‌ 


qo श्री हरगोविन्द शास्त्री (चोखम्वा प्रकाशन- १९ ६१) 
(ब) एक एव बसुयददौ नृपस्तत्समापकमतक्यंत क्रतोः । 
त्यागशालिनि तपः सुते ययुः सवंपाथिवदनान्यपि क्षयम्‌ ॥ १४/४० 
आत्मीयास्ते ये पराञ्यः पुरस्तादश्यावर्ती FTAA: परोडमौ ॥ १८/१८ gofo ६६५ 
(ब) १८/३६ goo ७०३ 
qalaa: - १४/३३ पृ०सं० ५२६, १४/४० Jo Ho ५२८ 
यतु दन्दह्यते लोकमदो दुःखाकरोतिमाम्‌ २/११ Joo ५४, १/४० पृ०सं० २५ 
गत्वा dd AGT सदूमरम्यं मूर्च्छाभाजा माजगामात्तरात्मा। 
भूयो ददष्टप्रत्यया. प्राप्त संज्ञा साधीयस्ते यद्रणाया द्रियन्ते ॥ १८/६३ gogo ७१३ 
/११ Jo सं० १५२ (ब) ५/२४ ge» १९६ 
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2, 
५६९८१ सान का महत्व 
Tam- डॉ सत्यदेव निगमालंका 
Sto चाकलान ज्वालापुर, हरिद्वार 
वेद भारतीय संस्कृति के म्‌ल-स्प्रोत के 


गल साथ ही ज्ञान एवं विज्ञान के भो मल 
स्रोत माने जाते हैं । भारतीय इतिहास में वेदों हमारी सभ्यता और बङा के 


के 
उद्भःवक हदि का गरव प्राप्त होने के साथ: ही उनका स्थान पूजनीय एवं वन्दनी 
माना गया है | GRA काल से लेकर आज तक भी इन्हें सदाचार धर्मे, सम्यता और 
संस्कृति रूपी ज्ञान त्रोत के उद्गम-स्थल माने जाते आ रहे है । वेद वस्तुतः भारतीय ` 


हा नहीं अपितु मानव मात्र के ज्ञान चक्षु है । वेद स्वत: प्रमाण तो है ही साथ में अन्य 
के जनक तथा gF- 


लाग ज्ञान विज्ञान के उदभाषक भी, ये ही हैं । इसी लिये महर्षि याज्ञ 


वल्क्य ने faar- 
न वेदशास्त्रादन्यन्तु किञचिञ्छास्त्रं हि; विद्यते | 

feaa aa शास्त्र तु वेद शास्त्रात्सनातवात्‌ ॥. 
इन वेदों को विद्वानों ने बहुत आहार दिया । उन्होंने, तो वेद. का विरोध करने वाले 
को नास्तिक तक की संज्ञा प्रदात कर दी - 

वागरिको वेदः निन्दकः; ॥मन्‌० ११ m 
तमस्त वेदिक सा 
हैं। महपि मनु तो वेझें को पितृ गण देवत और मनुष्यों का सनातन चक्षु घोषित करने 
INST पदार्थों को जानने के. लिये जिस प्रकार इन चर्म aaah की मह 

आवश्यकता होती हैं । विना इनके लोकस्थ पदार्थो का ज्ञानकद्रापिः नही हो सकता 


उसी प्रकार अलौकिक तत्वों को जानने के. fat वेदः रूपी चक्ष अयवक š | — 


पितृदेव मनुध्याणां वेदश्चक्ष aama, 
अशक्य चाजमेयं च वेदशास्त्रतिति: स्थिति ॥म०न्‌.१२ ।९४॥ 


+T 
Vd अपरिहाय॑ कारणों से हमारे शात्त्रकारों ने वेदों का स्वाध्याय अपरिहार्य अंग 


स्वीकार किया है । शतपयकार में वेद के स्वाध्याय: की ,ओर-प्रेरित करते; हुये: कंहा हैं E 


हत्व में स्मृतियो और पुराणों में इनकी पद पद पर agar की गयी : 


Y 
ve 


(४९) 


भूमि के दाव से जो. फल, दाता. को प्रप्त होता है।, उसमे 
भी अधिक फल वेद.का स्वाध्याय करने मात्र. से अध्येता प्राप्त कर लेता Š | — 


कि घन धान्य से परिपूर्ण T 


यावन्तं ह इमा पृथिवीं वित्तेन पूर्णाददल्लोक जयतिस्त्रिभिस्तावत्‌ जयाति भूयांसं 
च, अक्षय्य च य wd विद्वान अहरहः स्वाध्यायमधीतेतस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ 
Wo Aio ११।५।६।१॥ इस वेद स्वाध्याय परम्परा के अन्तर्गत जब हम प्रवेश करते 
हे Sq dg: इस प्रकार के शब्दों की पुनरावृत्ति अध्येता के समक्ष उपस्थित होती है। 
कि. ag कदाचित्‌ उसकी उहापोह. में ही खो जाता है । इस पुनरावृत्ति की परम्परा में 
आज: सोम.पर ही gG. fe पात करते. है । यद्यपि सोम को. विद्वानों ने बहुत 


रूपों में देखा हैं se कोष में. सोम को कपूर और चन्द्रमा के नामः से: पढा tar Š | 


सवत्ययेश्वर्यं हेतुर्भवतति सोमः कप्‌"रश्चद्धमाँ वा ॥ १।२।६० U 
श्री अमर सिंह ने अपने कोष में सोम को चन्द्रमा के रूप में कहा है- अब्जोंजेवातृक 
सोमोग्लौमृगाङ्कः कलानिधिः ॥१।३।१४॥ नर्मदा नदी के नाम गिनाते gç उप्ते सोमो- 


दुभवां (सोम से- उत्पन्न होते वाली) कहा. है — 
रेवातु नर्मदा सोमोद्भवा मेकल कन्यका ।।१।१०/३२।।. 


वैदिक परम्परा में सोम से अनेक  प्रक्रार,के-यज्ञे होते थे। उस: यज्ञ में सोम को एक 
सता के रूप में स्वीकार किया जाता था । जिसके रस का-पान .यजमान-दम्पति. क्रिया 


करते थे और यथेच्छ फल प्राप्ति क्या करते थे । इसलिए उस दम्पत्ति को सोम्रपीयी 
और सोमय नामों से पुकारा: जाता था- 


सोमपीथो तु सोमपाः ॥अर्मरकोश २।७।६॥ 
भौतिक जगत में, सोमः को विद्वानों में अनेंक रूपों में देखा हैं । किन्तु वेद में सोम को 
अत्यधिक रूप. मै. परमातमा, ब्रहमक्तारी .,औ र आदाये,.के रूप में देखा गमा: है । यजुर्वेद 
के चतुर्थ अध्याय के faqaq a इस. सोमः कोः चवालीस वर्ष पर्यन्ता विद्याउध्ययन .के' 
साथ. ब्रह्मचर्य. AT पालक को रुद्र; q ह्मचारी ATTA पुकारताः है --- 


सोमं रद्रस्त्वावन्यतंन्तु ॥ इति 


अथर्ववेद का ऋषि इस सोम, को. आचा, के --रुप Wo देखकर, कचा. का पान; कर . 


रहा है-- 
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सोन "को ऐश्वर्य सम्पन्न नाम से करते 23 
: रत हये इसकी व्यु = 
j 5 RARI व्युत्पत्ति निम्न प्रकार s 
से 


की जाती है -- 


सुवति ऐश्वर्यवान्‌ भवठीति सोम: चृ प्रसत वेयंयों: से सोम सिद्ध 
सु प त साम: aIda: से सोम सिट किया ज 
द किया जाता है । 


जहां वेद में आतन्द्रभपक्रोणश की fuf: हेतु रि 
z | TTA की सिद्धि हेतु चित्त को समाहित करने वाले साधनों के 
वर्णन क साथ समाधि का अभ्यात निरन्तर sq से आवशयक बताया है T | 
r = लाभ ST mm = 5 B i ee S 
स्थिति 8 लार्भो का वर्णन nig हुप कहा गया है कि उपासक समाधि की a मे 
. जव त्मा Im. i Aa i 
पहुचकर जव परमात्मा के सोम eae का सेवन करता है तव उसके आनन्दमयको 
E : सः न्दमयकोश 
के चारों बोर az था सुक्ष्म प्रक 
q zi दि वन्ध क्‌ 
रा बार AZPI तथा qew प्रकृति ay न के कारण स्वत: क्षीण होकर 
TU हो जाते हैं । अन्य कोई साधन उसकी आत्मा को इ a 
स आत्मा को fi ही कृ 
है जैसा तर्वोत्पादक सोम स्वरुप त्म। o 
3 UD परमात्मा करता है। वंदिक-ऋचाओ में परमात्मा 


की इस सोम-स्वरुपाशक्ति क्राप्रति भनेकशः दृष्टि 
ated अनेकशः दृष्टिगोचर होता $— 


वेन देवा: पविश्रेणात्मानं पुनते सदा ॥सास० १३०२ 
सोमः पुनानः कलशेषु सत्ता । 

आते A n 

TW सुचः पवमानस्य सोम: ॥ऋग ९/९६/२२,२४॥ 


SUN q3* जब योगी आन्तरिक उपासना निरन्तर करता है तब उसकी 
उपलब्धि का सार सोम ही तो है-- | 
प्रतेधारा अत्यण्वीनंमेष्यः पुमानस्थ संयतो. यन्ति XZA: I 
यद्‌ गोभिरिन्दोचम्वोः समन्यस आ सुवानः सोमकलणेषु सीदसि, ०९/८६/४७॥ 
जब में आनन्द की I] 
: उस योगी के हृदय में न्द को धाराओं का स्रोत अनवरत गतिं से 
प्रवा है : 
| हेत होता है तव कर्मो को जानते वाला सरोम परमात्मा सर्वोपासनाओं के आधार 
C3 = Jn T > ~ Qa. पि - 
अन रक्षक, वरगीव पुरुष मे प्रमपुवक शान्ति स्थापिते करता है, पवस्व सोम क्रलुविन्नः 
aa परिधाव मधु प्रियमु ।॥०६/८६/४८॥ 


x ay का रुप इतना विशाल है कि उसको Saf में aga: afua किया है । सोम 
हमा का उच्चस्तरीय वर्णन सर्वत्र उपलब्ध होता है। सोम को जगदुत्पादक तथा 
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शुभ गुण प्रेरक परमात्मा के नाम से सम्बोधित किया गया है । सोम तो वस्तुतः 
प्रजाओों और predi में gaa और सुकर्मा व्य से जगत में प्रसिद्ध हुआ है । यहां 


सवंत्रव्यापक और सघ कुछ जानने वाला होकर अपनी भो (बलों) के कारण I 


ga (अतिकुशल) नाम से प्रसिद्ध हुआ है । सुख धन, विद्या और शान्ति को वह 


सतत रुप से वर्षाता रहता है। इसीलिए ये लोकवासी उसे सुखवर्षक नाम से जानते 
š । साथ हो az सोम संसारस्थ समस्त मानवों के gedi को जानता है। इसीलिये 
यशः अन्न और धनों से स्वयं तेजस्वी यशस्वी अन्नवान्‌ धनी हुआ $— 
त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्थ : त्यै दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः । 
ed वृषा वृषत्वेभिमं हित्वा धुम्नेमिधुःम्तमभवो asm ॥१|६१/२॥ 
वह सदा वर्षणशील सोम हमारे ऊपर निरन्तर ual की वर्षा कर रहा है । वह 
जो कुछ भी करता है सव gag रुप ही है। इसका किया हुआ कम कदापि अणुभता 
में परिवर्तित नहीं होता है । निरन्तर रुप से प्रत्येक कमं में वह सुदक्षता अपनायें बैठा 
है । कुशलता सुदक्षता में परिवर्तन हो रही है। मनुष्य के पास कुशलता तो हैं किन्तु 
यह कुशलता तभी सुदक्षता का रुप धारण कर सकती है जव मानव विश्व वेदा हो 
जाये । विश्ववेदा अर्थात्‌ सवंव्यापक ओर सर्वज्ञ होना मनुष्य के सामथ्यं से बाहर की ë < 
HU वात है। विश्वस्मिन्‌ विद्यते (विद्‌ सत्तायाम्‌) से अथवा विश्वं न वेत्ति (विद्‌ ज्ञाने) ‘ 
` से विश्व वेदाः शब्द सिद्ध होता है। जो विश्व में व्यापक हो जाये अथवा जो इस i 
i ` विश्‍व को जाने-दोनों भर्थो के होने पर ही विश्ववेदाः वन सकता है । ये दोनों E 


` ` गुण मानव की पहुंच से दूर की वस्तुएं हैं। जब पहुंच से दूर है तो मानव सुदक्ष केसे [3 
` वन सकता है फिर तो मानव को अपनी तियत शक्ति कुशलता में ही निर्वाह करना bo i ^ 
` पड़ता है । मानव प्रत्येक कमं को करने से पूवं उसमें अपनी कुशलता का प्रयोग कर | 

2. gum परिणाम का ध्यान करता है। किन्तु कभी-कभी उसकी इस कुशलता का 
परिणाम बहुत विपरीत निकलता है। जिसको वह कभी सोच नहीं रहा था, वही 
परिणाम gah ann उपस्थित हो जाता है । उसकी सम्पूर्ण कुशलता का दावा 
एक क्षण मात्र में गुड-गोवर होकर रह जा Fl वह अपने को कोसता ë 


E 
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T आसु बढ़ाता रहता Š | 


'छु लाक लाऊान्वरो के प्राणी भवने - अपने 


परिणाम पर पमत 
सृप्टि रचकर 
Xa को राजा वन 


वाह-वाह कर 


का ही फल मात्र है। उभ 


तो तत्काल FATIT करये 
विश्ववेदा है । 
निरन्त र्‌ TT करने करे कारण वह वपक वता हुआ a l उसकी z qu uf 


> TY 


की वर्षा सभी के लिये है । सूर्य की धूप, wen जीतलत्ता, SUI- 


^ S PA 


का प्रवाह, वदियों के aia, पृथिवी की गन्ध, अग्नि की उष्णता, सार्यक्राल की शान्ति, 
ब्रह्म Fed की गम्भीरता, वेद का ज्ञान, पुण्य का फ़ल्न-सुख, पाप का फल दुव 
औषधियों की शक्ति, और पक्षियों का मधुर संगीत-धनी और निर्धन, राजा और रंक 
छोटा और बड़ा, गौरा तथा काला, मुखं तचा विद्वान्‌, WFA, तथा अशक्‍त, पापात्मा 
qw, एवं मोनी और वडभाषी-सभी के लिए समान. 


तथा पुण्यात्मा, देवात्मा तथा ३ 

रुप से अपना - अपना गुण प्रतारित. कर रहे हैं । किसी को कम या अधिक होता 
तो सतत प्रवाह से सभी को वर्षा aa 

। इस वर्षा को वह Agian कर रहा है, करता भा 


Tg काल भी तो नहीं है। कोई अन्तिम घड़ी का क्षण भी. 
की क्षमता मनुष्य के ऊपर है कि वह कितना 


NON 


जब कुछ बांटता है तो कुछ ही लोगों को उसकी 


w 
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फल mnia होती है। किन्तु उस सोम की वर्षणशीलता सभी को प्रतिक्षण प्रत्येक 
स्थान पर ऐण्दर्य से भरपुर कर रही है। यही तो उसकी मंहनीयंता हे । अंपनी zd 
महनीयता मे उराने अपना नाम सोमवर्पा -रखा' है। ag तो वपु सींचते धातु से 
facra होफर सींचने का कार्य अवाध गति से निःशंकता के साथ कर रहा 


आचार्य सायण उसी को ही-- 


“वृषा कामनां.वपिता महांश्‍च” 


अर्थात्‌ जो उत्तमोत्तम कामताओं का वर्यक हैँ और महान्‌ भी हैं, tat सोम 


वर्षक कहा है । ade वनकर सोम हमारे घर qx सभी प्रकार के धर्नैश्वर्यों की 


वह सोम ऐसा. महान्‌ है कि प्रत्येक मनुष्य के कर्म को देख रहा मनुष्य 
कहीं भी छिपकर कुछ कर्म करे वह सोम तो qam वनकर उसे साक्षात्‌ स्प सें 
निहार रहा है । “चष्टे पश्यति”. धातु” यही: इशारा हमें कर. रही 
है । जिसमे कि. नृचक्षा शब्द «सिद्धिः को” ¦ प्राप्तः .होः ४ रहा” Sor 
जव वह सोम qam बत जाता है।. तव, तेज, (यश अन्न: नोरी घिः को. 
यथोचित रुप से मातव कृत क्रमानुसार प्रदान करता है। वह जानता | है कि अमुक; 
मनुष्य का यह कर्म है । अतः इसे इस मात्रा में - घत): तेज, यश और अन्त देता: 


चाहिए | मनुष्य नृचक्षा कदापि नहीं. हो सकता है ।. मनुष्य द्वार्रा प्रदत्त पढ 


पुरस्कार. अथवा दण्ड पूर्ण रुप से ही, उच्चितः हो यह नहीं कहा जाँ सकता quits. 


मनुष्यः ते तो दण्ड धारक अयवा फलधारक क मात्र कछ d कर्मों at . मात्रै en 
नयनों से देखा है । जिनको देखकर-वह स्वयं गदु-गद हा राया है । किन्तुःउसं नृचक्षा सोम 
ने तो मनुष्य की प्रत्येक क्रिया को क्षण-प्रतिक्षण निहारा हैः।: ara उसकी व्यायाः 
व्यवस्था में कदापि दोष नहीं आ सकता है। वह सोम मनुष्य के विचारों को, चिन्तन 
को, मनन को और ज्ञात को नूचक्षा बनकर देख रहा है। इसलिए वह व्यायकारी 


AENEA 


`a ve 


(४८ ) 
होने से तेजस्वी, यशस्वी, अन्नवान्‌ और धतवान्‌ स्वयं बना है। उसका तेज कदापि 
निःतेज नहीं होता है । उसका वल कदापि staat में परिवत्तित नहीं होता है। 


उसका यश कभी भी अपयश का भागी नहीं बनता है ओर उसका घन निर्धनता क 
पूर्ण 


—+ 
EI 
E: 
al 
3j 
zt 


रुप नहीं लेता है। वह स्वयं में इन द्यू म्तों से परि होकर अन्यों को भी भरपेट 
युम्न दे रहा हे । वह तो पूर्ण है इसका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पूर्ण है। उस पूर्ण से वह 
सारा पूर्ण ब्रह्माण्ड निमित हुना है और उस पूर्ण से यदि सारा कुछ निकालने की 


कोशिश भी की जाये वह तव भी पूर्ण ही वना रहेगा । यही तो उसकी परिपूर्णता दे | 


J, 
) 
uiae ALS Ds usa s td REC 


पूर्ण मद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्ण मुदच्यते । 
quier पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
इस प्रकार वेद में उस आध्यात्मिक सोम रुपी प्रभु-की सर्वत्र. चर्चा की गई हे! 


वस्तुतः वहू सोम परम शक्तिमान्‌ परमात्मा ही है जो चराचर का स्वामी भोर 
सवंशक्तिमान्‌ है । जिसका सामर्थ्यं अनन्त है। सुमित्र: सोम न भ्म्थ-कहकर ऋग्वेद 


प्रथम मण्डल के इक्यानवे सुक्त का बारहवां मन्त्रांश हमें उसी सोम॑ को मित्र बनाने 
की ओर निरन्तर निर्देश दे रहा है । उस का सामर्थ्य तो अनन्त है। उस सोम की 
शक्ति अद्भुत है ag सोम चन्द्रमा के समान हमारी बुद्धि और पुष्टि का कर्ता है । 
वह सोम हमारे घर में, सन्तान में धन में, और प्राण में पुष्टि को करता है। वह 


निरन्तर रुप से समस्त मानवों को भविद्यादि दोषों से दूर करया है । आत्मानन्द को अहनिश 
प्रदान करता जा रहा हे । और समस्त ऐश्‍वर्य का प्रदाता वही सोम प्रमु है । हम उस 
सोम रुपी प्रभु के अनन्त सामर्थ्यं को जानें, उती की शान्तिप्रद शरण में अपने को समित 
करें तो हमें भी सुख और शान्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है, अन्यया qéi— 
वान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥इतिशम्‌॥ 
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ad 
घडता । अतः उतर तो वह सकता है जो कहीं स्थान विशेष पर fazaa पर Far हो । 


उतर di वही लकता 


जो सर्वव्यापक 


स्थान पर उतरेगा ? अतः उसका अवतार कैसा ? यमुर्वेद में कहा गया है कि 
‘gq पर्यगाच्छक्रगकायमत्रणमस्ताविरं शुद्धभपापविद्धमू । कर्विमंतीधि ate: स्ववंभू i 


ग्रधातथ्यतोउर्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वती भय: समान्यः ayo Zolan 


वह परमेश्‍वर सर्वव्यापक, शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण) 


5 दत 
शरीर से रहित, छिद्र रहित, नस-नाड़ियों के बन्धन Ë 
क्रांतदर्भी, सर्वज्ञ, सव जीवों के मनोभावों को जान : 
तिरस्कार करने वाला तथा सब के ऊपर विराजमान है । बदू IIA अवादि स्वस्य है i 


तवा भपनी सनातन प्रजा के लिये यथायं सद पदार्था को रचता 


हैं ।""“कठोपनिपद्‌ २/२२ 
a तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्यवाम महद्यशः Po 


दर्शन शास्त्र ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि “क्लेश कर्म विपाकाशयर- 
परामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरः। 


RE EE DD Se v पका 


अविद्या आदि पांच बलेशों, कर्मफल और वासनाओं के सस्त से र 


विशेष ईश्वर होता है। इस लक्षण से सिद्ध होता हे कि ईश्वर 
सकता क्योंकि यह सब ara देहधारी में ही होती हैं । 


dire iro Sion 


हमारे पौराणिक वंघुओं का ऐसा कहना है कि जब-जब aq की हानि हुई है 


तव-तव ईश्वर अवतार लेकर पृथ्वी पर आता है और धर्म को नष्ट होने से बचाता 
है । भगवद्‌ गीता के चतुर्थ अध्याय में भी कहा गया है किः-- 


pers rioris uem tores i pnt ti 
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यह सम्पूर्ण सृष्टि wa शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। इस शक्ति की 
अभिव्यक्ति के द्वारा ही देशात के अन्तर्गत सव कुछ विद्यमान है । विश्वजगत की 
व्यक्तावस्था के पुर्व की अवस्था का बर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार है “लयकल में मृत्यु 
नथी, सूये और चन्द्रमा जे अभाव के कारण तब दिवा-रात्रि का ज्ञान न था, तब सर्व 
वेदान्त प्रसिद्ध ब्रह्मतत्व say ही विद्यमान था ।” प्राणितवत्‌” कहने से लोग 
निरूपाधि ब्रह्म को ce भावापन्न जीववत्‌ क्रियाविशिष्ट सोच सकते हैं 
आंशका से वेद ने “अवातन्‌ २३ क; प्रयोग किया है। उस समय (सत्व, रज और तम) 


५ AY 
mi 
4 


व्रिपुणात्मक प्रकृति का नागा अपने आधार ब्रह्म के साथ अविभागापन्न होकर 
साम्यावस्था में विद्यमान थी, == क्रियाशील रजोगुण की अनभिव्यक्ति के कारण किसी 


प्रकार की क्रिया नहीं थी 7: 
ब्रहम शक्ति से वाहर 


द हमारे प्राचीनतम्‌ ग्रन्थ माने जाते हैं, परन्तु वेद भी इस 
हो सकते। अतः वेदों में शक्ति का स्थान प्रमुख है । 
वेद भी शक्ति की ही अभि जन्है हम ईश्वरीय ज्ञान कहते है। वह समस्त ज्ञान 
इस ईश्वर की शक्ति द्वारा दिवा गया ज्ञात हो है। अतः वेद भी इस शक्ति की ही 
देन है क्योंकि शक्ति ईश्वर ते अभिन्न है । यह ईश्वर की ही माया हे । इसलिए वेद 
ईश्वर की वाणी कहे जाने के कारण शक्ति की ही अभिव्यक्ति हैं । 
इसलिए वेदों में आद्य aa का वर्णन वीजरूप से विद्यमान है । उस 
वैदिक काल में शक्ति के रूप में प्रस्ठी है । सभी धर्म 
N में अलग-अलग रूप में हमें व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से इस कुण्डलिनी शक्‍ति का 
वणन प्राप्त होता है । तब देउ तो आदि हैं इनमें विशिष्ट कार्यो की सिद्धि के लिए 
गक्ति चतुर्वेद का रूप धारण करती है। प्रकृति के तीन रूप हैं। चतुर्थं अवस्था 
साम्यावस्था है | वेद की भी चार अवस्थाएँ हैं--ऋक , यजुः, साम और अथर्व । सभी 
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(न मृत्युरासीदमृतं न ताहि, न रात्र्या अहन्‌ आसीत प्रकेतः । 
j आनोदवातं स्वधया तदे EM À , तस्माद्वान्यन्त परः किचनास ।! 
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mat में वेद प्रमुख हैं और चारों वेदों में ऋचेद का प्रमुख स्थान है क्ग्रोंकि 
| न रहने पर किसी भी वेद की स्थिति नहीं रहती है । सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में अख 
बन्धन रहित सर्वव्यापिनी द्योरन्तरिक्षा = जननात्मिक्रा आद्याशक्ति का चिन्मय 
ज्योति के रूप में वर्णन प्राप्त होता दै । उस पराम्वा (कुण्डलिनी शक्ति से अभिप्राय) 
ने वाक (वागाम्भृणी) मुक्त में यह बताया है कि समस्त प्राणियों को में ही sera 
करती हँ । इसके लिए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं। जिस तरह वायु किल्ली दूसरे 
की सहायता के बिना स्वयं ही बहती रहती है, उसी तरह मैं भी बिना किसी दूसरे की 
प्रेरणा के स्वेच्छा से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होतीहूँ । ”' 


ऋग्वेद में शक्ति का वर्णन अदिति के रूप में ५० बार प्रयुक्त हुआ = । “बह्‌ 


ac i 
अदिति (शक्ति) द्यौ अन्तरिक्ष है, वही माता-पिता-पुत्र, विश्वदेवा भी अदिति ही है 
भी | 

| 


और यहाँ तक कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह अदिति ही हे तथा भविष्य में" 
जो कुछ होगा, वह भी अदिति ही है । अथववेद को सांकल संहिता में इस पराशक्ति का ; 
वर्णन इस प्रकार है “उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगान वाला दीप्तिमति, [s 
कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुगदिवी की हम शरण में हैं। असुरों का 
नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है।”१ ऋग्वेद में ही एक जगह शक्ति को सीता 
के रूप में बताया है कि “हे असुरों का नाश करने वाली श्री सीते! हम सब आपके | 
चरणों की बन्दना करते हैं, आप हमारा कल्याण करें UU इस आद्या शक्ति से ही सर्वप्रवम |: 
हिरण्यगर्भं ब्रह मा की उत्पत्ति हुई।'5 इसका प्रमाण ऋग्वद कहा देवी सुक्त में इस 

प्रकार है ।--/मैं आद्याप्रकति रूद्र तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि करती हूँ ।९ मैं शत्रुहन्ता साम : 
को, विश्वकर्मा को, सूर्य को और पडेश्वयंशाली देवों को धारण करती हूं । जो (मनुष्यों) | 
देवों के उद्देश्यों से प्रचुरअवियु wr सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमाना 
ENNIS MEE sa 


१--अहमेव वात इव प्रताम्यार श्रमरण। भ्रवनानि विश्वा । क्र १ ०/१२५/= 
इ सुवे । (Ho १०/१२५|७) 
२--अदिति ्यौरदितिरन्तरिक्षम, मदितिर्माता स॒ पिता स पुत्रः । 
बिश्वेदेवा अदितिः पन्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्त्रम्‌ ॥ E 


३ तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्ती वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
| दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये, सुतरसि तरसे नमः सुतरसि तरसे नमः I 
| 


erry ent 


(अथर्ववेद सांकल संहिता) १०/१२७/१२) 
४--अवीची खुभंगे भव सीते । वन्दामहेत्वा । 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि | (o ३|5|९) 
५--हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे (e १०|१२१/१) यजुवे दमाध्वन्दिनी १३/४ 
६--यं कामयेत quu कृणोमितं ब्रह्माणम्‌ तमृषिथ सुमेधार । (ऋ० १०/१२५|५) 


OI MASE 
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प्रकारों को धारण करती हुई अन्तरिक्ष में व्याप्त यह दैवी वाणी गौरी स्वरूपा है |”: 


पापों का शोधन करने वाली वेदमाता हम द्विजों को प्रेरणा दे । मनोरथों को परिपूर्ण 


करने वाली वेदमाता की आज हमने स्तुति की है। मनोअभिलापित वर प्रदात्री बट 


a 


माता हमें दीर्घायु, प्राणवान्‌, प्रजावान्‌ पशुमान्‌, धनवान्‌, तेजस्वी तथा कीतिशाली होने का 


आशीर्वाद देकर ही ब्रह्मलोक को पधारें । 2 


ES 


१--गौरीभिभाय सलिलांनि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अप्टापदी नवपदी बभबुषी सहस्त्ाक्षसरा परमे व्योमन्‌ |! 
(=° Ho १/१ ६४/४९) 
2— मया वरदा वेंदमातां प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां qup कीति द्रविणं ब्र ह्मवचंसम्‌ । 
मह्यं दत्वा Sea | ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (अथर्व mio १६/५७१/१) 
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वेदिकवनस्पतिः सोमः 


--डा० six आचार्य: 


संस्कृत विभाग 
ata दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हरयाणा 


भारतीयमनीपिभिः स्वदीर्घकालीनान्वेपणसाधनया विभिन्न गुणसमन्बितानाँ 
वनस्पतीनां याथातथ्यतो विवेउनमायुर्वेदीयचरकसुश्र्‌ तसंहितादिपु Tay प्रतिपादितमस्ति 
तद्वौज्ञानिकं विवेचनमाधुनिकीं सर्व साधनसम्पन्नामनुसन्धानपद्धतिमपि तिरस्करोति । यदि 
सा पुरातन्यनुसन्धानपरम्परा उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्नुयात तहि सम्प्रत्यपि भारतवर्पस्य 
चिकित्सायामपूर्वमेव स्थानं भवेत्‌ | परं दुःखास्पदमिद यदन्वेपिज्ज्ञानस्व बृद्धिस्तु दूरङ्गता, 
यदस्ति तदपि वयं विस्मरामः । सम्प्रति तु ईट्शीदुरावस्था यद्वयमावुवंदीयग्र थेषु वणितवनस्प- 
तीनां परिज्ञानेऽप्यसमर्था तानां विविधासु व्याधिषु उपयोगस्य तु का कथा ? एताहशी- 
प्वज्ञातवनस्पतिप्वेको वनस्सतिवेको वनस्पति: सोम इति नाम्ना प्रसिद्धः तस्यैव बिवेचनमत्र 
क्रियते । I 


निखिले5पि वं दिकसाहित्ये सोमस्य विस्तरेण ana विद्यते । सोमरसं पायं पायं 
बैंदिकऋषयो देवाएच किमप्यपूर्व सुखबलमोदानुभवन्ति स्म । तस्मिन्‌ काले सोमस्य मुख्यतया 
Z et आस्ताम्‌ । दिव्यं पाथिवञ्च ॥ 


सोमस्य दिव्यं रूपम्‌ :— 


्राह्मणग्र थेषु प्रतिपादितमस्ति | यत्सोमो दिव्यं पाथिवञ्चास्ति faen: सोमः 
देवबिशेपेऽस्ति | अस्यावासं गन्धर्वान्‌ समयाऽस्ति ।' युद्धकाले देवा: सोमे राजपदेनालंकृत्य 
असुरान्‌ तिरस्कृत्य विजयमलभन्त ।१ शरीरे प्राण इव सोमस्य यज्ञे महतत्वमस्ति । अतः 
सोमः sto इत्युक्तम्‌ D दिव्यरूपात्मकोऽयं सोम: प्रतीकात्मेकोऽस्ति आनन्दस्य सर्जकत्वात्सोमो 
यश: चन्द्रमा क्षत्रं इत्यभिधीयते । fasi वणितः सोमो sus व्यापक महत्त्वपूर्ण ata- 
मस्ति, यस्मिन्नमरत्वप्रकाशे गुणेस्तः । 


५ ^ 
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त वि a en कि 
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नाग्नि न तोवं न विषं न शस्त्रं नास्त्रमेव च | | 
तस्वाबु: भपणे समर्थानि भवन्ति हि ॥ 
भद्राणां पष्टि वर्षाणां प्रसर तानामनेकधा | 
कुच्जराणा Wea वलं समधि गच्छति ।] 
क्षीरोदक जक्र सदनमुत्तराज्चकुख्नपि । 
यत्रेच्छति म गन्तु वा तत्राप्रति ह्वा गति || 


कन्दर्प इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः | 


SARJA भूतानां मनांसि स azra ति ॥ 


साङ्घोपाङ्गाञ्च निखिलान्‌ वेदान्‌ विन्दतितत्त्वत: । 
चरत्यमोध संकल्पो देव वच्चाखिलं जगत्‌ ।9 


आधुनिकमनुसंधानम्‌ :-- 

प्राचीनभारतीये साहित्ये सोमलताया विशिप्ट गुणगणगरिम्णायुक्त वर्णनमधीत्या- 
धुनिका अन्वेपकाः सोमलताये प्राप्तयेऽभिलपन्ति यत्तन्ते च, स्वकीय अन्वेषणानुनारेण 
विभिन्नात्‌ वनस्पतीन्‌ सोम इति प्रतिपादयन्ति । पेन सम्प्रति शताधिका वनस्पतयः 
सोमत्वेनाधिक्रियन्ते । 


सोमलतायाः मुव्यवस्थितानुसन्धानस्य प्रयत्नोऽद्यतो द्विशत संवत्सर पूर्वं तदाऽभवत्‌ । 
यदा चतुराशीत्यधिकसप्तदशञ्ञततमे ( १७८४ Fo ) रद्रीष्टान्दे आङ्गलभाषायामनूदितां 
श्रीमद्भगवद्‌गीतां यूरोपदेशीया प्रापुः । ते सोमलताया गुणानां वर्णनमधीत्य तस्याः प्राप्तये 
प्रय्नशीला बभूबुः । सोमलताया जिज्ञासा आंग्लदेशवासिनामति तीब्राभवंत्‌ । qu 
शासकंभीरते कार्य सम्पादव-मानाः स्व कर्म कर्तारः सोमलतास्वेपणाय निदिष्टा | रासवर्गमहोदय 
मुख्यत्वेत सोमलतान्वेषणार्य अधिकृतः । तेन॑ चतुर्देशाधिकाष्टादशशततमें (१८१४ $e) 
wert यो वनस्पति: सोमत्वेनऽन्वेषित aaa इति नाम्न भासीत्‌ | परं परीक्षायां 
सः “सोमत्वेन” नाधिकृत: । अनन्तरं “रासवर्गमहोदयेन” विशंत्युत्तराष्टादशशंततमे खीष्टाब्दे 
(१८२० प्रतिपादितं यतु “सारकेष्टोम्मा वरेविष्टेग्मा डबल्यु एण्ड ए” सोमलताऽस्ति । 
एवं सोमलताया अन्वेषणपरम्परा उत्तरोत्तर वर्धते । येषु वनस्पतिषु बैदिक साहित्ये वणित 
सोमलताय्रा गुणसाम्यं बाहुल्येनोपलभते ते वनस्पतयः शताधिकाः सन्ति तेसांञ्च 
सर्वेपामनुसन्धानममेरीका भारतचीत ~ fA - विष्टपादिषुदेशेषु सम्प्रति भवति । चीनदेशे 
THT नामक वनौषधि: पैनेवस शेनशु'ग जरालिसेसीकुल सोमलतायाः 
वणितंगु'णैरपेतताऽस्ति । तत्र सा चिकित्साया मुपयुज्यते भमेरिकायामेषा स्वर्णमिव मूल्य 
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विभति । एषाऽऽयूः Merasa वर्धयति, aga (farda) निराकरोति । सहस्रः 
जनाः अस्याः प्रयोगेण लाभान्वित सञ्जाता । चीनामेरिकायामुत्तरकोरियावाञ्चोपन्‌ 
भत ऐवा वनौषधिः । 


डा० जयन्तीलालठवकक रकृप्णचन्ट्रविद्यासागराभ्याँ गुजरातप्रान्तान्तगत ओखामण्डले 
एकालतामुलूखलञ्च प्राप्नोत्‌ । तौ विश्वसत यल्लता सोमलता, एवमुलूखलाति सोमरस 
निप्पादनोपकरणानि afta एषां सचित्र विवर्ण नमशीत्युत्तरएको नविशतिशततमस्य 
रब्नीष्टाब्दस्यदिसम्वरमासस्यविशतितिथ: ाप्ताहिकधमं युगनाम्नीपत्रिकायामस्ति | अस्या 
लतायाः परीक्षणं छाजन-कुप्ठादिपु रोगेपु साफल्येनाभवत्‌ । 


डा० जयन्तीलालेन स्वयमपि परीक्षिता एपा लता । तस्य प्रयोगानुसारेण कतिपर्यरेवो 
होभिः सोऽनुभवत्‌ यत्‌ सप्तति aifi स आत्मानं पञ्चाशत्‌ aiiis- 
नुभवत्‌ । तस्य पादयोः पीडाऽपि दूरीभूता । अस्यां लतायां विषये तस्य मतम स्तिथद्वौ दिक. काले 
यासु परिस्थितिसु येन विधिना सोमरसमपिबन्‌ तास्वेव परिस्थितिपृ तेनैव.विधिन्ना अस्या 
लताया रसपान: क्रियेत्‌ तहि ada गृण-लाभो भविष्यति तथा वँदिकसाहित्ये 
वणितमस्ति । 


आशास्महे यल्लघुनेव कालिन सामोदषयकमनुसन्ध।नं सफलं भविप्यति । विलुप्तं 
दिव्यमौपधञ्चाविर्भविप्यति à Fe 


Å 


१--ऐतरेय ब्राह्मण ५.१ H 
२--कौषीताकि ब्राह्मण ६.१० ॥ 
3— वही ६.७॥ 
४--यजुर्व द १६.३३ दयानन्द भाप्य | 
५--सुश्न त संहिता चिकित्सा स्थानम्‌ अध्याय २९ | 
६~-सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पंच च 
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च । 
UHH जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तथा d 
शुनलस्य पण मास्यं तु भवेत्‌ पञ्चदशच्छदः ll 
शीयेते waren दिवसे-दिबसे पुनः । 
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला । सुश्च त संहिता चिकित्सा अध्याय । 
७--सोमां ब्राह्मणानां स WA । ऐतरेय ब्राह्माण ३५.१ । 


३७ | 
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प-ण्वही ३५.४ ॥ 

९-ऱ्वही ५.१ ॥ 
१०--कौपीताकि ब्राह्मण ६.१० | 
११--ऐतरेब ब्राह्मण ३.१ || 
१२- ऐतन्व ब्राह्मण ३५.६ | 
१३-क्रौपीताकि ब्राह्मण १३.५.६ || 


१४--ऋग्वेद २.४२.८ | 
ERRA 
१७--वहो 5.२.११ ॥ 


१८--सोमवल्ली विदोषध्नी कटुस्तिक्ता रसायनी p भावप्रकाश नि) 


fe—um संहिता चिकित्सा स्थानम्‌ अध्याय < ॥ 


— — — — 
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